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अस्याः स्मारकयन्थमाङायाः समर्षणम्‌ 
@ प्चापे लबन्धाजन्माऽऽपीद्‌ होदया रपुर-मण्डले । 
महात्मा सवंदानन्दस्‌ तपः-सिद्धो यतीश्वरः | १ ॥ 


@ वेद-वेदान्त-सच्छ्धः , प्रशान्ताऽशेष-वासनः । 


सत्यधर्म-प्रचाराऽर्थं लोकसेवा-दढत्रतः | २॥ 


@ सत्‌-पेरणाभिराशीभिर्‌ योऽभवद्‌ मुनि-सत्तमः । 
भ्स्माकं सवदा मान्यः संस्थानस्याऽस्य पोषकः || ३ ॥ 


@ तस्याऽस्तु सुचिर-स्मृत्ये पूजाय च समर्पिता । 
शरी विहवग्रन्थमालेयं तच्राच्रा योपशोभिता।) ५ | 


सम्पादक । 
7कङ्ककन्द्ु 


प्रकारक 


वि. वै. शौ. संस्थान, होशियारपुर 
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नस्तादना 


१. मला-नायक्‌ का प्रिचिय : 


श्रौ स्वामो सहदानन्द जी महाराज का जन्म पंजाब के 
होदयारपुर नगर के समीपवर्ती वढीवसौ नाम के उपनगर के 


एक प्रसिद्ध वेचों प्रौर विदानो के कुल में सं० १९१६ मे हमरा 


था। ब्रापको श्रारम्मिक शिक्षा भ्रपने यहं से वारह कोस परं 
हरियाना उपनगयसें हुई थो। श्रारम्भ सेही श्रापके श्रन्दर 
धामिक रुचि श्रौरं साधु-सन्तों के सत्संग में प्रीत्ति-पाई जाती 
थी 1 इसी कारण जव गृहस्थ हो जने के कुष समय पश्चात्‌ 
श्रापको गृहिणो का देहान्त हौ गया, तो-्रापः घर से निकल कर्‌ 
विरक्त श्रवस्था में विचरने लग॒गये। सं १९५३ के लगभग 
ग्रापके श्रन्दर श्री स्वामी दयानन्द कृतं सत्याथै्रकाश के पाठ 
दवारा लोक_पेवा का तीत्र माव जाग उठा। तभी प्रापने 
स्थिरमति होकर, सद्विचार श्रौर निष्काम-कमे के सुन्दर, 


समन्वित मागं को धारण किया ग्रौर सं० १९९९ मं निर्वाण- | 


पद क प्राप्ति तक, श्र्थात्‌ ४६ वषं बराबर, उसे निबाहा । ` 


श्राप पवित्रता व सरलता की सूति, रागद्वेष से विमुक्त, दरिद्र 
नारायण के उपासक श्रौर खरी-खरी श्रनुभव की बातें सुनाने 
वाले सदा-हंस परमहंस थे । राप सदा सभी कै बनकर रहै 
श्रौर कभी किसी दल-वंदी में नहीं पडे । 
माला का इतिहा रौर क्षत्रः 

श्री स्वामी जी महाराज श्री विश्ेश्वरानन्द वैदिक संस्थान 
सबःधौ पुर्यन्यास तथा संस्थान की कायैकारणी समिति के अन्यतम आदिम 


8 प्रस्तावना 


सदस्य ये ग्रौर प्रापने इसे श्राजीवन स्रपने प्राशीर्वाद कापात्र 
बनाए रखा। प्रापके देदान्त के उपरान्त संस्थान ने यह 
निङ्चय किया कि एक स्थिर साद्य विमाग के ख्पमेंम्रापका 
स्मारक स्थापित किया जाय, जो सरल, स्थायौ सावंजनिक 
साहित्य प्रकाशित करे भ्रौर उसके द्वारा, भ्रापके जीवनके 
ऊंचे ्रौर व्यापक प्राद्शौँ को स्मरण करराता हु्रा, जनता- 
जनादेनकी सेवा में लगा रहै। इस पवित्र कायं के लिए 


, जनता ने साठ हजार रुपये से उपर प्रदान करते हुए ्रपनौ 


श्वद्धा प्रकट की} परन्तु यहं कायं यहां तक्र पहुंचादही था, 
कि हमारा प्रदेश पाकरिस्तानो श्रागकीलपेट मे श्रा गया 
श्रौर सारौ भारत-मातुक जनता केसाथ हौ संस्थनको भी 
लाहौर छोडना पड़ा। साथ ही, इमे कई लाख रूपयेको 
भारी हानि सो सहनी पड़ो। तत्पश्चात्‌ जत्र तोन-चार 
वषे के घोर परिश्रम के फनस्वरूप यह्‌ क्रिस्ची प्रर प्रप 
पाव पुनः जमा पाया ग्रौर श्रपना नथा सुद्रणालय स्थापित 
करने मे सफनहुप्रा, तो इसने सं० २००७ सं उक्त संत्पित 
स्मारकके रूपमे श्री स्वामी सर्वदानन्द सार्वेजनिक साहित्य 
विभाग" चालू करते हुए उसको श्रोर से प्रस्तुत 'सर्वंदानन्द- 
विहव-ग्रन्थमाला' का प्रकाशन भ्रारम्भ कर दिया । इस माला 
में इन बारह वर्षो के भीतर लगमग १,५०.०००) स्पे की 
लागतसे ५३ ग्रंथ निकल चुके है, जिनको कुल पृष्ठसंख्या 
९९८८ हि ॥ 


विश्च-भर के विश्व-विष विज्ञान, दशन, साहित्य, कला 
श्रौर ग्रनुभवके भ्राधार पर रचेजारहे ग्रन्थों कौ इस माला 
के प्रकाशन-कायं का क्षेव भ्रति विज्लाल रखा गयादहै। उन 
प्रकाशनों की मुख्य भाषा हिन्दी है, श्रौर इनका सूख्य श्राघार 
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भारतोय संस्कृति ग्रौर साहित्य है । इनमे भ्रपने पूर्वजो की 
दाय-रूप सामग्रोकीव्यद्याग्रो के साथही साथ नई मौलिक 
रचनागश्रों का तथा देल-विदेश की उत्तम रचनाधों के 
ग्रनुवादों श्रादिकाभौ विदोषसरूप से समावेश कियाजा रहा 
है । 


[= 

वैदिक साहित्य च्रार्यं संस्कृति का मूल स्रोत है। ऋगवेद, . 
यजुर्वेद, सामवेद श्रौर ग्रथवेवेद वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 
द नि 


हं । प्रत्येक वेद का पाठ उदको करई-एक शाखाग्नों के रूप में 
कुकु भेद के साथ उपलब्ध होता है 1 ऋण्वद्‌ कौ शकल 


शाखा, युद कौ माष्यन्दिन-शखा (उत्तर भारत में). श्रौर 
तत्तियीम शाला ( दक्षिण भारतम), सामवेद की कोथुम-शएाखा 
एवं ्रथर्वेवेद की शौनक-काखा हो इस समय श्रपने-प्रपने 
सम्बन्वित वेद के नाम से प्रसिद्ध! प्रस्त ग्रन्थ उक्त 
ऋग्वेद, यचुर्वेद (माध्यन्दिन), सामवेद रौर प्रथवेवेद के 
प्रन्दर से संगृहीत, व्यक्ति ग्रौर समाज के जोवन को समुन्नत 
करने वाली शिक्षाग्रों श्नौरप्रेरणाग्रों से भरे हुए उत्तम मर्व 
के मूल पाठ प्नौर श्रनुवादकेरूपमेंहै। 


इसमें मुख्यतः उन मन्व को रखा गया दै, जिनके श्रन्दर 
ग्राहञा-मरे, चकितिगाली, उत्साहुयुक्त, स्फूतिमय, दीघं, मधुर 
प्नौर सृपुष्ट जीवन की उदोपर भावनाएं पाई जाती दह। इन 
सन्तरो के पाठसे पाठक श्रनुमान कर सकेगे कि वैदिक संस्कारों 
मं पला हुघ्ा प्राचीन भारतोय मानव श्रपने हृद में जीवन्‌- 
सम्बन्धो किन-किन ग्रौर कैसी-कसो ्राकनक्षाभ्रों ओरौर उसंगों के 
लिये हृए होता होगा । 


10 प्रस्वाधना 


हमारे श्रनुवाद का लक्ष्य सरल, समन्वित शब्दाथे मातर 
देना है । श्रपनी शरोर से कहीं-कहीं कुख-करल, चब्द जोडने पड़े 
है, ताकि मूल वाक्य काश्रमिग्रेत प्रथं स्पष्ट हो सके। भाव 
यह है कि यदि कोई पाठक केवल अनुवाद भी पडे तो उसे 
उसमे मुल ग्रन्थ जेसा रस प्रतीत होना चाहिए । अन कोई 
श्रनुवाद शब्दो के पदाथं से बहुत दूर चला जाता है, ती वहु 
चछायाथे या भावार्थं होकर व्याख्या का कायं भले ही कर 
सके, परन्तु वह्‌ ग्रनुवाद नहीं कहा जा सकता ! उक्तस पाठं 
कोेसा लगता कि ग्रनुवादकं श्रपनी सन-मानी वारतोको 
यही मूल-पाठ के माथे मह्‌ रहा है । इसलिए हमने मूल शब्दय 
से जोड खाने वाले र्थोकोही सरल प्रकारसे रखने मात्रका 
प्रयत्न किया रहै] 


मूल पाठ को, पढने मे सुगस बनाने के लिए, छन्दो के चरणो 
को भ्रलग-प्रलय करके रखा गथा है । जहां-हा सन्धिके 
कारणपाठ कंथिनि हौ गयोहै, वहू-वहां संहित वर्णो को 
ग्रलग-्रलग दिखा कर पाठ को रल श्रौर सुबोध वना दिया 
गयादहै। साथे, इस वात्तका भी बरावर ध्यान रखा गयाः 
हैकिपाठकातारनटृटे। 


प्रत्येक पृष्ठ पर पठे गये मन््र किसवेदके किप स्थलसे 
लिये गये हं, यहं दिलाने के लिए प्रसेक पृष्ठ के मूल भाग 
में ऋ. (= ऋष्वेद), य. (= यनुरवेद), सा. (सामवेद), श्रौरं 
ग्र. (=ग्र्वेवेद) के संवन्धित स्थल-संङेत संबन्धित मन्त्र. 
संख्याघ्रों केषाम दे द्यि गये हं। 

स्वर कौ दुष्ट से वेद-पाठ के उतार-चद़ाव के तीन मुर 
माप हते है, जिन्हे खुदा, उ्दप्त श्रौर सरिति कहते है । इन 


= 


~ 
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तीनो सापो को प्रदशित करने के लिए वैदिक शशाखाश्रो में 
ई प्रकार के रेखात्मकत रौर ग्रं ात्म चिह्न ्रक्षरों कं नीचे- 
पर लगाये जाते हैँ ! इन चिल्ल के नानाविध होने के कारण 
न्न-भिन्च "शाखाग्रं" का संतुलनात्सक श्रध्ययन करना भ्रति 
कठिन हो जाताहे। इष कठिनाई को दूर करनेके भावस 
हमने अपने (वदिक-्रेप' म एक विशेष प्रक्रिया के ग्रनुसार 
चिल्ल लगाये दह । हमारी इम प्रक्रियाकरे प्रधीन प्रत्येक पदका 
केवल यख्य स्वेर, प्रयात उदात्त या स्वतन्त्र खरित, क्रमशः, 
नीवेक पड़ी रेखाया ऊपर की खडी रेखा द्रारा दिखाया 
जाता! यह्‌ प्रक्रिया, विद्ञेषतः, प्रयेकं पदक च्रथं कोसमंभने 
का यत्न करसे वाते श्रध्यापकों श्रौर छो के लिए ऋत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हरईदहै। इसलिए इस म्रन्थ मे मी इसी कै 
खनरूसार प्रत्येक पद के नीचेया उपर केवल एर-एक पडो या 
खडी रेखा ही दी गई है। 
ग्रन्य क अन्तम (१) विद-सार का सुक्तिसार", {२) "मन्त्र- 
प्रतीक-सूचौ", श्रौर (३) ऋग्वेद श्रादि से उदधृत मन्त्रौ कौ 


वेद-वारं श्रलग-ग्रलग सम्पूणं स्थल-संकेत-सूची' को लगाया 


मया है । निःसब्देह्‌, तुलनात्तक दुष्टिसे ग्रन्थ का प्रघ्ययन 
करने वालों के लिए ये उपकरण बहुत उपयोगी हौने चाहिए । 


४. प्रस्तुतं संस्करण : 

इस ग्रन्थं का प्रथय प्राशन सं० २००८ हृश्राथा। 
वेद-विया सें प्रवेश करवै वाले प्रौढ दात्रा के विङेष लाभाय, 
शकर प्रस्पुत शोक्षणिक संस्करण' में इसे, भ्रारम्म भे, वेदिक- 
साहित्य के सामान्य इतिहास मे प्रवेश कराने वाली भूमिका 
ते श्रौर, भ्रन्तमे, दो परिशिष्टो" से समन्वित किया गया है। 


12 मस्ताचनः 


इनमें से प्रथम "परिशिष्ट" सें वैदिकं व्याकरण, स्वर तथा छन्द 
के बारेमे कुछ म्रावद्यक संकेत द्यि गये हैँ ¦ दुसरा परिशिष्टः 
लगभग ५०० विश्लिष्ट पदो के कोषके रूपमेंहे) इसकोषमें 
प्रत्येक पद के भ्रागे उसकी मन्तर-संख्या देकर व्याकरण की दृष्टि 
से उसके स्वरूप-परिचय का संकेत किया गयारहै। इस कोषे 
कही-कहीं पठ्ने-पद्ाने वालों के परिचित व्याकरण-ग्रन्थो से 
विसंवाद भी दष्टिगोचर होगा । जसे, अकरम्‌ पद को पाणिनीय 
व्याकरण में ८ (तना.) लुङः उ १ कहा गया है । परन्तु यहं 
पर “कृ (्वा.) की कल्पना करके प्रकृत रूप को लड्‌ उ १ 
निदिष्ट किया गया है । श्रध्यापक महानुभावो से विशेषतः यह्‌ 
निवेदन दै कफिवेरेसे स्थलोंको तुलनात्मकदढंगसे छाच्ोंकौ 
ग्रहण कराने का कष्ट करेगे। म्रौर, कुचछ-एक एेसे भी टिप्पणं 
होगे जिन्हँ छात्र श्रपने गुरु-जनों के परामशे-पुवेक ही भली- 
भांति श्रवगत कर सकेगे । 


५. आमोर-प्रकाञ्चन्‌ : 

भारत की शाश्वत-सम्पत्ति-स्वरूप वेद-विद्या को जनता के 
हिताथं प्रकारित करने के लिए स्वयं भारत ने युग-युगान्तर मे, 
ग्रौर परिचम संसार ने वर्तमान युग मे, जिन तपोधन, सूक्ष्मदर्शी 
वेदिक प्राचार्य ग्रौरव्याख्याकारो को जन्म देकर श्रृति भगवती 
को सुर क्षत रखने श्रौर॑हम तक पहुंचाने का योगय माध्यम 
बनाये रखा है, हम हृदय से उन सवका भ्राभार्‌ स्वीकार करते 
दै । वस्तुतः यहं उन गुरूजनों के कयि हृए कायं कौ ही महमा 
है,जो हमे भी वेद-विद्याकी कू तुच्छ सेवा करने का यह्‌ 
सुञ्रवसर प्राप्त हृप्राहै। 

इस अ्रन्थ के भ्रन्त मे जोड़े गये (१) वेदसार का सुक्तिसार, 
(२) मन्व-प्रतीक-सुची', एवं (३) (स्थल-संकेत-घूची' को 
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निष्पन्न करने का श्रेय श्री देवदत्त शस्त्री जी को है। 
परिशिष्ट (१)' श्रौर "परिशिष्ट (२) के प्रथम विन्यास, 
मशः, श्री संवरिणीप्रसाद जी तथा श्र शिवत्रसाद भारद्राजनजी 
ने सम्पन्न कयि थे, जिन्हश्री भौमदेव जी ने संशोधित रूप 
मे प्रस्तुत किया है। म्रपने संस्थान" के विद्वानों ने श्रपते- 
श्रपने उक्त का्ये-भाग को पुरे ध्यान श्रौर परिश्रमके साथ 
उत्तम रूप में किया ह । पञ्जाब विश्वविद्यालयीय संस्कृत विभाग 
के विद्वान्‌ श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल ने “भूमिकाः के सम्बन्ध में 
विशेष सामग्री जुटाई है । इसी प्रकार, “संस्थानः के श्रकाशन- 
विमागः ग्रौर 'मूद्रण-विभागः ने इस ग्रन्थ को जिस प्रच्छेढंगसे 
तैयार करके निकाला है, वहु संतोष-जनक है। मै च्रपने 
इन सव सहयोगियों के इस योग-दान को बहुत मूल्यवान्‌ 
समभता हूं म्नौर इसके लिए इनका हादिक धन्यवाद करता हूं । 


पंजाव विहवविद्यालय, चण्डीगढ़ ने संस्छृत एम. ए- की 
परीक्षा के लिए इस ग्रन्थ को पाठ्य-पुस्तक नियत करके इसका 
मान बढाया है । इस सम्मान-दान के लिए उक्त विश्वविद्यालय 
के श्रधिकारी का भी विद्चेष धन्यवाद किया जाताहै। ्रारा 
है, सम्बम्धित प्राध्यापक एवं छात्र-गण इस ग्रन्थ को यथावत्‌ 
उपयोगी पा्येगे । कहना न ह्येगा कि हमं भी भ्रपने इस प्रयत्न 
को उनके संतोष के भ्ननुपात-पूवैक ही सफल सम सकंगे । 


वि्ठवेहव रानन्द वेदिक संस्थान, 
साघु-प्राश्रम, होक्रियारपुर, 


(९-१-००) विश्वबन्धु 





श्रा वदः 


वैदिकः साहिप्य का लंक्विप्तं परिव 


=) 
५ 
[1 
+ 
= 
21 
~त 
1 
५ 
^ 
1 
न 
5" 
0 
। 
| 
र, 


स हुल. भारतीयों के 
संस्कृत दाङ्यथय व्व, दथा इसकी चीता रौर क्या इक्षो 
पस ही श्रसुप् स्यान श्रौरे सान है 

षुजा श्रीर पाठ द, धस प्रौर ऊर्न हो, छिचारश्रीर विन्चं हो, कथा 
ध्रौर फहान्पी ह, काव्य श्रौर चाठक हो, नीति श्रौर उपदेश हो, विखछा 
श्रौर ह, खला श्रौ क्नै्ल ह--संस्करत वाङ्मय फे श्रन्तमत 
इन समी के तथा प्रर नी श्रनेक प्रक्नार के वणेसाहुं वस्तुवर्मो क्ते भरपूर 
सण्डार पाये जति है| ल्ल सुरव श्रतीत युग भे इस सुह्स्पन्न 
यवित श्रौर सुमनोहर साहित्यिक सुष्टि चछा सदशथ सूत बहु 
प्तिकया, उछ के उपरान्त श्रव तक, कौन जनि श्रौर क्तैच कहै, कितनी 
सहखाल्वियां वीत चुश्ती है \ किन्तु घन्य है इध इनादि-निघन सहल- 
धारा सरिता कौ सरता जो प्रभौ सी यरालर बहती ख्लीजा रही 


च 


३ । 


इस लीच रै, लगसग तीन सहल वषं पहले से, संस्ट्रतत-परिवार कौ 
ह्रौ उत्तयोत्तर श्रजत्वरूपिणी पाली-प्राङत आर श्रपञ्चेश्च भाषाश्नों के 
युम प्रवत चकते, जो कषकः प्रपने-्रपते कतिपय सग्नावरोष पी 
खोउते हए ल्थयं प्रायः चासावनेद हो यये हैँ । परन्तु कितने रोर्माचक्री 
प्रादचर्यं की बात है छि इन्हीं तीन सहल वो के सुदीघं स्य न भी 
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संस्छृत के सास्छितिक्‌ सण्डारों के अपने नयेसे नये गगनचुम्बी सवन भौ, 


साथ के साथ, नरवर श्राज दिन तकत खड़े होते च्चे श्राएु हँ । इङ 


साथ ही, उक्त संस्छृत-कुलीय सादात्रों के श्रनेक रत्वायार भी धीरे-धीरे 
संस्कृतका ही रूप एनः धारण करते हरु संस्छृत के विद्लप्ल भवन घे 
ही समादिष्ट हो ग्यैरहै। 


संस्कृत फा यह दिज्ाल साहित्य युग-युग द सरतीयों के सर्व-धिध 
सागकृतिक उरक श्रौर श्रादशें क्ते मूकुरित करता हृत्रा चला श्राया 
है। साय ही, यह्‌ साहित्य उक्त मह्धं सांस्कृतिक सान्यताश्नो श्रीर 
भ्रया्रोके श्राधार पर इस देश छी समूची जनता को, बोलियों, मोजना- 
च्छदन घ्रोर संप्रदाय संबन्धी श्रनेक मेदो-प्मेदोके होते हृए मी, 
भावनात्मक एकरूपता के स्थिर रण मे एक्त-रम बनाता रहाहै। 
वतमान एकराण्टरृता के श्रतिनवीन युग के श्राने से पुवं यह महान्‌ दे 
कभी-कभार हौ एक-छत्निक राष्ट्‌ बन पाता था । साधारणतः, यह्‌ खोडे- 


बड़ स्वतन्त्र राजतन्त्रौ मे बेटा ही रहता या । परन्तु ठेसा होते हृए मी 


सस्छृत को समूचे भारत का प्रधान साहित्यिक माव्यम होने का गौरव 
सदा ही प्राप्त रहा है । इसकी इसी व्यापक मान्यतां के एल-स्वरूप 
ही कामार्या से भुज-कच्छश्रौर कन्याकुमारौ से ्रमरनाथ तक का 
मरत, राजता चरक दष्ट से श्रन्तःखलण्डित होते हुए सी, सारैरछरतिक दृष्टि 
, से एक श्रलण्ड राष्ट कारूप वारण कयि रहा ह। इसी श्रदुभृतत घटना 
का यह सुपरिणामदह्ृ्राहै क्रि इस देशके तमी प्रदेशों के निवासी, 
समान रूप से, भारतीय बने रह है । 


प्रचीन समय तें मारतीय लोग तिब्बत, सध्थ-एल्चिया, मंगोलिया, 
कोरिया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, वाली, मलय, वीतनाम, 
लाउस, कम्बोज, वर्मा, लंका, गन्धार, श्रफगनिस्तान, ईरान, परिचमीं 
एरिया, उत्तरो श्रफ़़ौका, दक्षिणो यूरोप तथा (घ्रनेक विद्वानों के 
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मतानुसार) श्ररीका जसे हर-हर के विदेशों में पहुंच चुके थे, जहां वे 
श्रायः बस कर वह-वर्हा की सूल जनता के साथ धुल-सिल गये) उन 
मसे जो वेदिक श्रयया भान्नणिक् घमं दें विल्िषतः निष्ठावान्‌ ये, वे 
श्रपने घ्स-पन्यों को मी अपने सायके गये प्रौर उन्हीं के श्रस्यास तथा 
भ्रचार भे लगे रहे । उन्होने कृषि, वाणिज्य, प्र्ञासन श्रादि.्रन्यं सवदि 
व्यवसाय सँ लीन हे रहं श्रपने ेध सारतोय बन्धुध्ो के श्रन्दर संस्कृत 
प्रर षाली-प्राकृद साहिष्यों के प्रति श्रद्धासयी ज्योति जागृत रखी । 
साय हौ, उन्हौने वहू-वहां के ध्रपने से पकलेक्ते निवातो को मी 
मारत के प्राचीन श्रस्यों के सदुपदे्ञो दवारा श्रत्यन्त प्रमावितत किया । उसी 
के फल-स्दरूप नाहर के उक्त समी विदेशों की माषाश्रों एवं उनकी 
सहित्य प्रवृत्तियों पर संस्कृत छनौर पाली-प्राङृतं कौ वहुत 
गहरी छाप पड़ी जो श्राज तक स्थिर चली श्राई है । इस प्रकार 
संरकृत-भाषाः देश्च-दिदेश को समी साषान्नों के सध्य में श्रपने श्रनन्त 
गुण-वेभव के पुण्य-प्रतापसे उन कौ सावंदेशिकत श्रौर सार्वकालिकः 
सञ्राज्ञो फे ख्य में सुप्रतिष्ठित होकर युग-युग मे शोभायमान होती 
रही है। 


२. वेदिक साहित्य : 


संस्कृत साहित्य की श्री-वृद्धि के सर्वप्रथम युग में वेदों का श्राविर्भावि 
हुभ्रा ) संसार क्ते करिसौ सी देश-प्रदेक् मे रचित श्रौर नाम प्रण करने 
फे योग्य क्रिसी रेस साहित्य कौ सत्ता क्ता प्रसाण नही सिलता, निस 
निहिचत रूप से, वेदिक सहस्य की श्रपेक्षा श्रधिक्त प्राचीन कहा जा 
सकता हो । वेदिक साहित्यक प्रवृत्ति का सूत्रपात ठीक कहां ओर कवं 
हृशना, यह विषय रमौ तक विवादग्रस्त ही चला श्रता है । किन्तु, 
चसा कि भव प्रायः माना जाता दै, यह विशाल चाड्‌ःमय मुख्यतः 
मारत के पदिचमोत्तर क्षेत्र कौ ही उपज है ! इस कौ मूल सृष्ट श्राज से 


9१ १ { 
१६९ यिषा 
शू 
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ध) <। 


जती रही । तत्‌-कालःम भारत के षि 
प्रज के पहियस्ते पाकिस्तान 

सुक्रस्तान शरैर पूर्बोल्तरी करन का 
धहुत-कखं बन्म रह्म 1 प्रतः, इन दष्टिप्रों 
पटिचमोत्तर सारत कै स्य रि ख ह 

य । कालक्रम से उक्त वेदिक क्षेत्र का दक्षिग-पु्वं मे सी, पहुये, 
गंगा, सोपती तक्ष, प्रर पिर कूच थैर उधर श्रागे तक्ष 





गरा चा 


२. ऋग्वेद : 


प्रादिम वेदगुयीन व्म-कर-निरत च्हषिथो' श्रर्णात्‌ सन्त क्वो 
कै खृष्व से उनके अदित-भाक-पहित, 
स्दरूप जो छन्दोभय (सन्त्र श्रथति उद्णार टसा" 
कहते थे । इस प्ररूरण भरे पठित ट्च" शञ्ड का संबन्ध '्ुति, दृजा 
भराघना' छो कहने वाके «श्चं, के समत्र -ब्छच्‌ से है भ्रीर 
` तषि" कब्द सें पावा जाने वाला 4८च्छ्ष्‌ मो इषी प्रं छो षी कुतः 
है। एवं ^लन्त्र' जष्द ~. पण्‌, «८ पन्‌, ८ मण्‌, सण्‌ ध्रौर <म्‌ 
के सगोत्र राब्दा्थेक «“मन्‌ से निष्पन्न हुश्ा है | प्रचलित घातु- 
पठोंमेजो च्छ्‌ श्रौर <८नन्‌ पठे ग्ये ह, दे कथलः "मतिः 
भ्रोर ज्ञानः भथव्मा श्रवबोच' के प्रथो भै पटे लने के कारम 
हेमारे इन ^+“ऋष्‌ श्रौर ८तन से निष्वनं समण्छे जै पाह्य । 
इतरा विकल्प यह हो सकता है ® वातुं नै वतताये इन बुश 
के श्र्थां के साय हमारे हारा संकेतित श्रो प घादुपडे घे उप- 
संख्यानं किया जये । देषा सवंवन्यत वाद चला ही श्राता है 


[घं 1) 
वघाुपाठों में पढ़ गये श्रथं उपलक्षण सान्न है, उने विन्न श्रन्धं श्रयं 
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भी प्राकरणिक श्रवेक्षा के श्रदीन स्वीकृत द्यि जाते रहै। इनः 
घातूर्धो रये श्रयं नकं मिलते । 

सृलतः, चऋदाएं सृक्तकों एवं दृषषतोंके रूपमे ददिरफाल ६ 
कट होती र्हीं । वीरे-धोरे इन की संख्या श्रत्यधिक हयो ग 
श्रौर इन सी श्रस्त-ब्दस्त हए काव्ठोदमारों का स्मृति मेँ स्थिर बना 
र्सां वहते फटठिन हे गया । विस्मूति-वङ् इन फा लोप सी होने 
लमा! इस कारणं इनके पठन-पाठन श्रौर पारायण को उत्पाहु- 
परर चलाने वाले सप्रदापदिद्‌ श्राचा्य के हृदय ते श्राललङु पैदा 
होने लगी कि न्ध्व के इसी तरतं सै षरावर लुप्त हतै चके माने 
से कहीं पूवं पुरलों के तीघ्र तप का कल-स्वरूप यहु परस्परोयलम्घं 

य्‌ दिच्छन्नन हौ जच । घतः उन्होते 
षा हतु पुरा प्रयत्नं छ्ल्िया। वे 
दयव्दते श्रलिश्रौर जोसं 
घ्रपने-य्ह्ं से लुप्त हयो चुकीं थ, 


४ तद किर उन्हे श्रपते 


>, 








स्थान पर द्राकर उन स चर पुणं षाठ के प्रचादार्थं 
उनको विशेष प से व्यवस्थित शौर ऋपनेढ करते हए ग्रथित श्र्थात्‌ 
संगृहीत कर लिया (तुर मिय लिरक्त ९, २०) । यहु हास 


जो "वेद के पविच्र सास से युम-युगान्तर बे प्रसिद्ध 
इ योग ्रौर मिश्च क वाचक वेधः जब्र तथा 
श्ड छा योत्र धा 1 इद कारण इस का प्राधविक 
प्रथं संग्रहण सत्रा) यहु पजा शब्दे बीड' का परयावि था ॥ यह 


त 





व्यातं का संग्रह है, इत भाद को स्यष्टतर करने के श्रसिभ्राय 
से इसन पूरा नाक्न फालान्तरः मे “स्वेदः प्रसिद्ध हृश्रा। इस 
कः हूषरा नास "ऋल-सहिता' सी है, जो इसी जाये को प्रकटः 
करता है । 
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प्रचलित चछ्वेद मे १०५५२ ऋचां का संग्रह निलिता है, जो 
१०२८ शुषतो' मे वेदा हृश्राहै। इन मेस, दुल {सला कर, 
८० ऋहचाश्रो के १९ सूत "वालखिल्य" श्रर्थात्‌ धरिक्ञव्ट पाठः के 


स्पनेंच्लेश्रतेर्है। ये सब सूक्त १० सण्डलों चै दिस है। 


छः मण्डलो (२-७) से से एक-एक का पुथक््‌-पृथक््‌ सूल ऋषटदि श्रौर 
उस फे वंशज ऋषियों के साथ संवन्ध कहा जातः है । इस भरन्नार 
ये छः सण्डल मशः मत्ससद, व्वद्रदानिच्न, वासदेव, उच्रि, दरद्राज 
शौर बतिष्ठ श्टषयों प्रौर उनकै कुलो से संवन्थित चले घ्राति हं । 
उन्दी से इन का प्रयस प्राज्ञ हुश्रा था, देखा समज्ञा साता है। 
ख्वां सण्डल कण्च प्रर श्रद्धिरत्‌ ऋषियोक्ते कुनों की निलो-न॒ली 
उपज है । शला श्रौर १०दां मण्डल नहत से षि-कुलों की देन है| 
यही बात श्वं सण्डलके दारे तरं पाई जाती है । किन्तु इष की दि्चेषता 
यह है कि इसके सव सुदो का "सोनः ही एकमात्र ईेवताः श्र्ात्‌ 
प्रधान स्पसे स्तुति का दिष ्भयेद्‌ क! एक दुरा विमाय 
भ्रकार सी चलता रह है, जि श्रनुखार यह्‌ श्रठ-श्राठ प्रध्यायों 
थे शमठ श्रष्टल्लों से घंट जाता है । विमाजनकते इते दो प्रक्षा 
भे से मण्डली प्रक्र ही प्रादीन ऋषि-परिवारीं के इतिहुष् क्ती 
ष्टि से विशेषतः भहत्द-युक्त कहा जा सक्ता है । इक्ती प्रकार को 
ही श्चाघुनिक्त युग के 1वद्वाचों ने विज्ञेषतः श्रपनापा है । 


^ 


> 


च्छचाश्रो' के गाने दले चषि" पृथिवौ से केकर सुर्यं पर्थन्त 
श्रौर उससे मी परे व्याप रही शरोर रूप-ल्पमेंप्रतिल्पह्ये कर व्च 
रही सहामहिन, सायासथी दैवी विहन-दविति के उपार ये । उती 
परमन तस्व की दिडव-स्यावना से उजागर हो पड़ी उनकी श्रां इतिहि च 
सि, जल, दायु, सूयं प्रादि श्र्तख्य पद्यं साघारण सौतिक्त पदः 
ही लष्टीं रहं जते थे! वे चमी देवता" ध्र्थात्‌ उसी परात्‌-पर-र्पी 
“एकं सत्‌" के सम्देश-नाहकत प्रतीक श्रौर उरक त्थुलर्पिणो भौतिक 


र । + 
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सर्भिव्यकिति के माध्यम बन जाते ये । उन्हीं श्रनेक नामों वाले श्रगिनि, 
इन्द्र शादि देवताश्रोः का पूजाय, सावनासथ, काव्याटसक वर्णन 


श्रीर्‌ गुण-गान चचार ष्ठा मृख्य विषय है । साथ ही, ऋचां के 


अदर इन के “ऋषिश्नो' के तत्वचिन्तन एवं नानाविध लौक्तिक श्रीर 
व्यवहारिक श्रनुभव के फलस्वरूप श्रनेक श्रन्य विष्ों से संबन्वित 
उपदेशो श्रौर संकेतो छा समावेक्ञ सितता है । उदेत श्रगन्धादि देवता" 
तथा तद्‌-गमिन्न-प्रकारक ससौ पदार्वान्तिर, लिन का चछचाएं बखान 
करती ह समान खूप से उन के "देवता श्र्थात्‌ "स्तुत्य श्रौर 
अरतिपाचछच विषय" कहे जते ये । प्रकृत "देवता" लाव स्तुस्यथंक “दिव्‌ 
से निष्पन्न हुग्राहै। इसप्रकार से, गंमीर पारसर्पथक मावनाग्रों 


(~) 


क सुचनाओं का श्रादिम उद्‌णम होने के नाते, 





एक शरोर, सञ्जीदन छी श्राध्यात्सिक्त प्रेरणा पाते के लिए, श्रौर दुसरी 
शरोर, भारतीय सस्करतति के प्राडीनठन युम के इतिहा फो खोज करने 


के लिए छेद का श्रत्यन्त संहृच्व है ससी विचःरक रुव्त-कण्ठ 
से स्वीक हरते चले अधेर्है। 


चवेदं शछादिक्तष््य होता हरा सी श्रषने श्रोजस्‌, प्रघाद श्रौर 
साषुयं श्रादि गुणो, तथा श्रनुप्रास्, उपमा, रूपक श्रादि नानात्तिध 
क्ञ्वालंक्ारो एवम्‌ श्रवलिंकारों से श्रोत्त-प्रोत व्णंनों के कारण चोटी 
का उत्तम कन्य कहा जा सकता हे । तिदशेन सात्र के किए उत्तरोक्त 
ऊ उद्धरण देखने योग्य है-- 

सन्दिचिन्द्राय मन्दिने । च क्रि- चक्रये ( १,९,२ ) 

श्ना गाञ्चनागाश्दित वष्ट ( ८,१०,१५ ) 


ठक्तो दश्चेः करतुनासि सक्तुः (१०,९१,३ ) 
: पितेव सृक्चकेऽग्नं सूपायनो भव ( ९,१,९ ) 


] # ८ 
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अः सेट [श = ध 
अस्येद्‌ (सखा ।भेरयस्ध टद्धाः ( ९२,६१,१४ ) 
खः उस स [य रसद इव यिव्यते ८5 ८.4 
च. इः लमणातमः खुद दव पल्वे ( १,८.१ ) 
२ 


चसगखचा दद्ुपत यस्सूलास्‌ ( १०,५४,१ ) 
नीचा ववन्द उपरि स्रस्त, 


अहस्तषसो हरुतवन्तं खहन्ते । 
दिव्या अङ्गाय इरिणे न्युप्ताः, 


शीतः; खन्तो हृदयं निर्दहन्ति ॥( १०,३४९ ) 


ग्वेद में संगृरीच सव वाश्रं का निर्माय ऋषियों की {एकस 
पौड्येंका ही कायं नहीं था। इदक्ा कड तिश ;सै दिष्तःर 


५९२ 





ऋटवाश्रौ खी भाषा ध 
तह! १० अण्डल् 
शष लोभ 
) उप्र) का 
ते है (० १,१,२; दे२४,२) । इख प्रकार माषा की 'रच्ठि 
से श्रनेक-युगन होने एवं साहित्यिक दण्डि से अत्यन्त गम्भीर श्रीर्‌ 
परिमर्गजित होने फे करण वऋ्दाश्रो की सषा जन-साघारण कीः 
बोल-चश्ल की भाषा से वहत चिन्न हो चुनी थौ । श्रौचय्ष दीधतमघर 
ऋषि को देषा लगदा या क्रि यदि च्छवाश्रों की शब्डराि ङे यार माग 
कर स्वय जायं, सो उन तीतं साय देते बनते ये जो तत्कालीन 
साधारण श्रपठित जनहा के लि्‌ दुरूहं हयो चुके ये (ऋ० २,१ ६४,४५) ; 
चभो का ऋग्वेद के रूप भे सग्रह होते-होते जनता कौ वोल-चाल 
की मावा उन च्चाओं को माषा से, व्याङृरण श्रौ सिद्चेषत; शब्दराह्किः 
की ष्ठि ति पर्याप्त सिन्न हि चुकी ची । 


हा हणः ! इसलिए पे शौर, कई जारं 
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ऋग्वेद फा जो एकमात्र पुरा संग्रह श्रव पिलता है, दह्‌ श्राचायं 
शाकल्य के उपदेशानुसार सम्पन्न हुआ या श्रौर उ-# कुलः में उषका 
ही पठन-पाठन चलता था ; परन्तु वेदिक संस्कृति के पूर्वोक्त विशाल 
क्षेत्र मे उस समय श्रौर भी श्रनेक श्रुल' चल रहै ये । उनके कुलपति 
भ्राचार्या ने भी श्रपने-न्रपने कुलो ने वेदपाठ की श्रलग-श्रलग 
परस्पराए प्रमाणित कौ हुई थीं। इस प्रकार, ऋग्वेद एक होता 
श्ना भौ श्रनेक संग्रहके रूपमे प्रचलित था। इन विभिन्न संग्रहोकी 
संख्या २८१ वता गईहि)। 


इन संग्रहो में संकलित चाश्रों तथा सूक्तों की संख्या श्रौर 
स्थितिके बारे मे कदी-कहीं कुकु श्रन्तर पाया जाता था। 
उदाह्रणतः, शस्यायनोय ऋग्वेद मे पूर्वोक्त ९९ वालखिल्य सूक्त 
मूले ही समाविष्ट होकर पडे जाते ये श्रौर द्छम मण्डल के दतंमान 
श्रन्तिम १९१बे सृद्त के उपरान्त १५ च्छ्वाश्रों काएक श्रौर १९२बां 
सृद्त बढा कर वड़ा जाताया । बष्कलीय क्लः मे मी इस १९२बें 
सूक्त को इसी प्रकार प्ड़ाजाताथा। परन्तु उनके संग्रहं मे ११ 
बालद्ित्य सृक्तोंमेसे “न सृक्तों हो का पाठ मूल भ समाविष्ट 
किया गया था। शतपथब्राह्मण (१११५, १५१०) में ऋग्वेद के एक 
श्रौर मिन्न संग्रह का संकेत भ्िलता है, जिसमे श्रव १८ ऋचाश्रों 
वाले रूपमे पाया जाने वाला उवंशी-पुरूरवतस्‌ का सूक्त (१०, 
९५) १५ ऋहचाश्रों वाले रूप मे पड़ा जता या। 


ये प्राचीन विमिनन पाठ-परम्परायं भिन्न-भिन्न श्ाखाश्रो' के 
नाम से प्रसिद्ध थीं। इसलिए जो पूर्वोक्त संग्रह श्रव प्रचलित हैः 
उसे ऋ्वेद को “शा करल-शाखात्हते हं । श्र्वचिीन युग मे (शालाः 
न्द की 'वृक्ष-विटप" के श्र्थमें ही विक्ञेष प्रसिद्धि हो ग्ईहै। इसी 
कारण, वेद संबन्धी “शाखाः शब्द को सी भ्रव तक, प्रायः, विटपः 





~ सूतिका 


के श्रथेसे ही लिश जाता रहा है। परन्तु षह बात ठीक प्रतीत 
नहीं होती । वृक्ष ्रक सालार वालः होने के कारण शाखिन्‌" 
शब्ड फा काच्य तनताहै। उन सनी श्नाद्ाप्रों के छेदन के पक्ष्चात्‌ 
मौ, उन से पृथक्‌ सत्ता वाला वह वृक श्रते स्न्वके रूपमे ल्पा 
त्यों खा, स्वतन्त्र रूप से, दष्टिफोचर होता रहता है । एके विपरीत, 
यदि छऋग्येद फी पुरोत श्ञाकलौ' श्रादि समी शाखाएं क्ली कारण 
वक्ष, छिर्न-सिन्न हकर र्ट हो जाये तो कम्वेद का सर्वया प्रसाव 
हो जाएगा, वहू स्वतन्त्र सत्ता वाले अन्य किसी सी पदार्थं छे स्पे 
पीछे वचा न रह्‌ सकषेना । इतना ही नही, एक श्रौर विक्ञेष श्रन्तर 
मौटहै। वृक्कौ प्रवयेकश्नाल्ला सदा क्राखा मत्र हु रहती है, यह 
करभो भो संपूण वृक्ष छौ पदवी को प्राप्त नहं कर पातौ) परन्तु 
च्वेद की पूर्दोव्त शारो मे से एक-एक श्ञावाः स्वयं, सानो, 
श्रपने सहल श्रलिक्तार से, सम्बु्णं ऋष्वे के पद पर प्रतिष्ठित चली श्रातो 
है 1 उस-उक्च "कुलः वालों के लिए, उष्ष-उक्त शश्ाखा' फे श्तिरिक्त, 


यह्‌ श्रव्यं जनते थे कि उनते कुं हरी पर स्थित उद्-उस दुषरे 
“कुल फे लोग उस-उस विभिन्न ऋम्वेद-शाला को पदृते ह । परनषुवे 
पहले कुल! क्षे लोग उस-उत्त दुसरे छलः दारा प्रनाणित ऋग्ेद-ताखः 
छो श्रपने कुल कै लिए प्रामाणिक नहुषं मभतेये। श्रतः वेन केवल 
उसका पाठ हौ नहीं करते ये, वरन्‌ उसके पाठ फो श्रद्ध मी समभे 
प्मौर कटुते ये । 


उपरोक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होताहकि ऋण्वेद की 

पूर्वोक्त श्ञाखाएु वृक्ष कौ शाखाश्रों के समान नहीं थी, प्रत्युत बे ऋग्वेद 

के समूचे संगृहीत पाठ के भिन्न-सिन्न समकक्ष सं्रणों के रूप ते थां । 

वस्तुतः, ये दोनों “शाखा' शब्ड एक-दूषरे से स्थेया भिन्न थे । 
८ 
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निर्वन फो दृष्टि से इन दोनों का मपना-घ्रषना श्रलग-ग्रलग एतिहास 
या । वेद संबन्धी प्रत ज्ाखा' शब्द फा नि्वंचन “उपदेश्ञ' श्र्थात्‌ 
"पाठ' श्रयं वे «८ शशा से समभना चाहिये । । संस्कृत फे भ्रचलित 
-घादुपाठों मै हत धातु का निदेश नहीं भिलता । किन्तु ० (७,१०३,५) 
के श्रघ्यापध्-काचक श्ञाक्तः ङन्ड से इस घातु फी प्रादीनतर 
विद्यमानता प्राथः संकेतित हो जाती है। कारण, उक्त क्षब्द सें 
विद्यमान “८ भक्ष्‌ शकृत «^+लाख्‌ कषा पर्यायमूते सगोत्र रूपान्तर 
मान्न है । शव्द कदि", (लकया, श्ञकवरी' शरदि प्रचलित प्रयोग, 
मूलतः वचन रूपी अभिप्रेत श्रयं शो सौधा कहते वाले «शक्‌ के 
क्प है, जिक्ते उक्त ^८* कत्‌ क्रा लघूपव रूपान्तर ही कहते बनता 
है 1 इसी प्रकार, <८श (शं)ल्‌, +स्‌ (्चिष्‌ ) मौ उसके रूपान्तर 
मात्रहँ। वामु-वादक 'शाचौ" (निघण्टु ९,११) का ५८५उच्‌, रचन 
वाचक 'कशेनान' (निघ ३,१४) छा «८+अश्‌, विद्‌ वाचक <^ सखि" 
(च्छ० १०.७१) फा «८ पंजाटौ 'वृत्तान्त-पर्याय साखी" शब्द प्ता 
^ भ्साल्‌ पौर प्रसिद्ध वाङ्पय-वाचक्र साहित्य" शब्द का 
«८ “सा (ख्‌ >>) इ, एवं कहमनी ^८कहना" इस प्रथं वाले फारसी प्रयोग 
“सुरत, “दाख्तन' के ८ “सुख्‌ वा ८ *साल्‌ सी उक्त <^ भ्लाख्‌ के ही 
सगोत्र रूपान्तर कहै जाने चाहिये । 


ससानजाखीय श्रध्येतू-वगं के लिए “चरण शब्द का प्रयोग होता 
या । इस शव्द स पाया जाने वाला ^८ चर्‌ “शञ्ड' अर्थात्‌ पठन-पाठन्‌' 
का वाचक या। इस घातुका यह श्रयं धातुपाठ मँ नहीं मिलता॥ 
इसी «८चर्‌ से ्राचायं' श्रौर “उच्चारण' श्रौर "चारण' भ्रादि शब्दों 
की निष्पत्ति हुई थी 1 यह्‌ घातु गति" भ्रौर “मक्षण' श्रयं षाठे «८चर्‌ 
सेमिञ्लहीथा।. 
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४. यजुर्वेद : 

भारतीय साहित्य के जिस ्रादिम युगे वंदि देवताः के 
स्तोत्रं के रूप में (चाध्रोः का श्राविमवि श्रौर विका हृश्रा, उती में उस 
से भी फटीं श्रधिक प्राचीन युगे चली श्रा रही यज्ञरूपी पुजा-प्रणालीः 
काश्रौर मी विरेषसरूपसे विका हु्रा । चछश्वेद चे श्रतीव भ्रचरतासे 
उपलब्ध हौ रहा देवप्ुजा-दाचकत ^/ यज्‌ से निष्पन्न तिङन्त श्रौर कृदन्त 
पदों का प्रयोग इसी स्थिति कौ सुचना देता है । सहलो ऋचाएं रेष 
है, जिन समभने के लिए उनकी याद्धिङ पृष्ठमभि का समभना 
श्रत्यावक्यक्त है । {जन "षिक्कुलो' से उद्गत होकर ऋचा की ध्वनियां 
भ्राकषश मे गूजीं थीं, वहं से याज्ञिक प्रथघ्नों दाजी विस्तार हृश्रा । 
परन्तु इस का यह्‌ श्राय नहींहैकिं सवनी सव च्छवाएं साक्षात्‌ 
क्रियमाण यज्ञ-कमं के साथ-साथ उच्चशरणः करते जानि के लिए रची 
गई हों । जसे वतमान युग के सन्त कवियों ने छृष्ण-लीला शौर सघा, 
मुरली श्रादि उसके कर्टु-एक उपकरणों की तया भेनमा्ग द्व्रथों ने 
मधुशाला, साकी श्रौर प्ये की पृष्ठमभि का पदे-पदे श्राश्नय लेकर 
रोर, सानो, उत्त से नित्य नई प्रेरणा श्रौर उत्तेजना पाकर विशुद्ध भक्ति 
श्रौर वेदान्त के गीत गये रह, वसेह वैदिक ऋषियोंने मी श्रतीवं 
परिचित यात्ञिक पदावली का प्रायः इसी प्रकार, से श्रालंकारिक 
उपाश्रय ही लिया था, देसा प्रतोत होता है । हा, हो सकता है कि पी 
श्राकर कुछ च्छवाएं साक्षात्‌ यज्ञ-कमं मे पढने के उदेश्य से मी 
रची गई हों। 


पद्यात्सक् म्र भ्र्यात्‌ ऋचाएुं कह्ने वाले ऋषियों ते स्वयम्‌ श्रथवा 
उनके "कूलो" के श्रन्य ऋषियों ने श्रदश्यं भिन्न प्रकार के एसे गात्मकः 
मन्त्र मी कहे थे, जो यज्ञ-कमं के साथ-साथ ही बोले जाने बाजेये। 
देसे मन्तो का नाम यनजुस्‌* रखा गथा या | इन्ठं साक्षात्‌ यज्ञ~कमं 
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के सन्त्र कहु सक्ते हैँ । इन की रचना का काल चऋचाश्नों की रचनाः 
के साथ-साथ समानान्तर ङप से चलता रहा प्रतीत हीता है । तमी तो 
ऋश्वेद (१०, ९०, €) मे इनक्ती श्रौर स्पष्ट रूप से किया गया संकेत 
मिलता हे । 

यज्ञ-कमं सें गद्यार्मक यनुग्रों के साथ-साथ बोले जाने फे लिए जो 
ऋचाएं {विनियुक्त श्रर्थात्‌ श्राचार्यो हारा नियत की जाती रहीं, उनके 
निन्न-भिन्न यज्ञकर्म क्ते प्रकरणानुक्तार “पुरोनुवा्या' श्र्थात्‌ श्राहुति- 
कमकत) श्रवतरणिकाके स्पे पढ़ी जाने वाली", '्याज्या' प्र्थात्‌ 
साक्षात्‌ ्राहुतिकमं कराने वाली श्रादि विभिन्न नाम षड गयेये । 


उनके श्रन्दर यज्क्मं के श्राने-पौदे तथा बीच-बीच में श्रनेक श्रन्तर 
हृश्रा करते थे । श्राचायं लोग छ्य जा रहे यज्ञ-कर्मोँ श्रौ र उनके निमित्त 
पटं जाने वले गद्यत एवं पद्यास्सक्त मन्नं के स्पष्टीकरण के लिए 
उन के कई प्रकार के व्याख्यान कर दिया फरतेथे। उन गद्यमय 
प्रवचनं क सन्त्र श्रौर यज्ञकमें, दोनों के व्याद्यान-स्वरूप “इहण' 
भ्र्थात्‌ विस्तार हीने के फारण श्राह्मणः कहते थे । 

जव समय पाकर यज्ञकमं-संबन्धी पूर्वोक्त दोनों प्रकार के श्र्थात्‌ 
-पद्चात्सक तथा गद्यात्मक्त भं शरौर उनके याज्ञिक प्रकरण से संगत 
उयाडयानात्मक्त च्राह्मणों' कौ संख्या बहुत उड़ गई, तो उन को कण्ठस्य 
रखने के सौकषयं के लिए उनका संग्रहुकर लिया गया। न्सि का 
नान “यनुर्देदः हरा । जेता विसिन्न ऋषि-करुलों ने श्रपनी-श्रपनी 
याल्िक परम्परा के श्रनु्ार श्रपना-श्रपना यजुर्वेद म संकलित किया । 


यजवेद के इन श्रादिम विभिन्न संग्रहो मे सत्क साथ ब्राह्मण 
पाठोकामी समिश्रण षाया जाता घा । पौल श्राकर वाजसनेय 
परिवार कै ऋषि-कुलो ने एसे युद संकलित क्रिये जिन स केवल 
मन्रही रखे गये, ब्राह्मणांश नहीं । इन दोनों प्रकार को यालुष्‌ 
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श्ाखाप्रो' को संख्या सामान्यतः १०१ बताई गई है, परन्धु "चरणव्यूहः 
में प६्कही ईहे] एस समय पूवं बं की तंत्तिरीय, सत्रायण, काठक 
प्रौर कपिष्ठल श्ञालाए' एवं उक्तर दनं की माध्यन्दिन तथ काण्व 
शाखाएु सिलती है । 


यजुर्वेद के इन वो प्रकार के संग्रमे विवेक करते लिए पूर्भवर्ती 
संग्र को "कृष्ण प्र्थात्‌ संपिधित कहा गया । इस छरृष्ण' श्ञ्द को 
व्युत्पत्ति चिचड़ो-वाचकफ श्ृशर' श्रौर्‌ कृसर" शब्दों सं पाध जाने घाल 
मिधणायेक दृश्‌ श्रौर स्‌ के सगोत्र “कृष्‌ से फनी 
चाहिए । यहां काले षणं फे साय इस धातु का संवन्ध नहीं है । इसी 
भरकर उत्तरवर्ती संप्र्होको व्रह्मणांशोसे विमुक्त फर दिये जानिके 
कारण उन्हें 'शुक्ल' घ्र्थात्‌ (परिक्षोधित, परिपुत' कह गया । यहं इसः 
शब्द का ¶वेत' बणं से संतस्घ नहीं है । 


५. सामवेद : 


वेदयुगीन समग्र वाणी रने सहज स्वरूप से गान-प्रवण प्रवृत्ति 
वाली थी । उसका एक-एक श्रक्षर वाचनिक उतार-चदढाव फी श्बद्धुला 
मे बधा हृश्रा उच्चरित षता था। प्यात्मक ऋचाग्रों के पालो 
यह विविक्तस्वरमयी प्रवृत्ति प्रौर श्रधिक विस्पष्ट हो जाती थौ । परन्तुः 
वेदिक मक्त श्रोर सन्तो की ध्रन्तरात्सा इस साधारण वेदपाठ मान से 
संतुष्ट न्ह हो सक्ती यी। दे च्चाश्रो के स्वर-सहिति पटने मात्रत 
न लगे रहकर, ्रपनी रनौ छे श्रनुार नानाविष श्रालापों श्नौर 
रागो मरे उनके गाने के श्रभ्यास यें निरत हृषु । उनके उस सुबीर्घालीन 
श्रभ्यास के फलस्वरूप विभिन्न सांगीतिकं ताल-स्थरों मेँ दाल-ढाल फर 
गाई जाने वाली ऋचाश्रों के योगोंका शसामन्‌' नामं पड़ा, जो मूलतः 
अव्‌ “मधु रालपे ~> +पस्वभन्‌ > "प्समेन्‌* > प्सामन्‌ ) से परिणत 
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म्ना लगता है (तु. ८,१२,३२; एवं मांगल-25817' वा तन्बूलभूत 
यूनानी 25217005") । विन्न (कुलो के संगीताचायं ऋषियों ने 
काल-क्रम से इन सामों क्ते श्रषने-ग्रपने संग्रह बलये, जो सास-गनकी 
उस-उस शाखा क्ते रूपमे प्रचरित श्रौर प्रसिद्ध हृष्‌ । सामगान की 
इन क्षालाश्रों को संख्या १०८० बताई गर्ह है । इसका यही श्रमिप्राय 
प्रतीत होता है कि उक्ष युगनें संगौतका बहुत प्रषिक्त धिकारो 
सुषा था। ग्वेद मे तत्कालीन स्षानगान के प्रचुरं प्रचार के पर्पाप्त 
संकेत याये जाते हैं (तु. १,६२.२:१६४,२४ प्रभू) । 

पुबोक्त प्रकार से ऋचाश्रों के श्राघार पर सारो का विकास संपन्न 
हृश्रा था ह्च सम्बन्व में जिर-जिन च्चा का विक्षेष रूप से उपयोग 
किया गया था, उन-उन च्छवाश्नंके संग्रठक्ता नाप ही साप्वेद पडा 
था। विभिन्न ऋषि-कूुलों ने श्रपने-श्रपते कुल वे सासगानाथं उपयोगाहं 
क्छाष्रो के श्रलग-्रलय संग्रह रनाएये, जो सासदेद कौ धिग 
क्षालाश्रों केनासि प्रसिद्ध इट्‌ । 'सागरदपेणविचधिः फे श्रनुसार इन 
ज्ाखा्रों को राणायन प्रभृति १३ सालगानाचायं ऋषियों ने पृवन््‌-पृवक्‌ 
चासू किथ! या} इन १२ क्लप्नो मे से इत समय कोथुमी ओर 
जलिनीय ज्ाखाएं ही भिचती है । राणशयनीय श्रीर्‌ कौयुमौ लासा्ध्र नें 
समान छापरी काह संग्रह दिया गया था, परन्तु उनकी गणना- 
पद्धतियों रे सुकृ श्रन्तर था । कौणुपी भ्रौर राणायनीय सप्रहु भें 
संगृहीत कूल ऋचाएं १८७५ है, लिन भरं से १०५ देसी है,जो प्रवेद 
की प्रच एक्पान्न उपलस्य लासे श्राखा से तह निलतीं । प्रब्य ये 
१०५ चऋचाएं मी ्देद सी ही किसी प्रन्य भ्रव लुप्त हौ चुल्ली शला 
से ली गड होंगौ। 

+भ 

&. श्थचवद्‌ : 

ऋचां को कहने वले ऋषि-वमं सनदी प्रकार को भवृत्तिधों 
वाके कवि सस्मिलित रहे । प्रथसः, श्राध्याटिसक वृत्ति बले जो दैवो 
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१) 


भ्राराधन, श्रात्नोद्‌बोधनः श्रौर ज्ञानोःावना मे निरत रहते प्रौर सुख्य 
रूप से उन्हीं विषयों के मन्व कटूते थे । इसरे, लोक संग्रही अवृत्ति वाके 
जो पौरोहित्य रौर वेक के श्रभ्यास दवारा समाज दाः नेतृत्व करते हुए 
श्रपनी एवं श्रपते यजमानं कौ सुल-सम्पत्ति की वुद्धि श्रौर इःल-दुगंति 
कौ निवृत्ति फे लिए उद्युक्त रहते ये । ऋण्वेद स सुख्य रूप सेवे मन्त्र 
संगृहीत हए जो ऋषियों की प्रथम अर्थ्‌ श्राध्यात्मिक्त प्रवुत्ति की उपज 
थे । पूर्वौक्त प्रकार से इसी ऋषक्‌-संग्रह के उपसग्रहुके रूप में सामवेद 
चिकसित हुश्रा । पौरोहित्य-परक मन्त्रो से से जिन फा तत्कालीन या द्धक 
संख्या के पृष्ठवंश-स्वरूप हविर्थज्ञो, पाक्यजञों श्रौर सोमयज्ञ से विशेष 
सम्बन्व पड़ता था, उनका मुख्य सग्रह यनु्वेदमें हुश्रा। ऋषि लोभ 
तत्‌-ालीन सामान्य विश्वास के श्राघार पर, लिन श्रपने सिद्ध कयि 
हए सन्तो के माध्यम से, साय द्वे श्रौदधियो, सणियों ग्ध) आर 
श्रभिचार-कर्मो (जाू-दट्णा) क उपयोग करते हए, श्रपनो श्र अपने 
यजमानो की मंगलवृद्धि श्रोर श्रमंगल-बाघा श्रौरश्रषने यजमानो 
शतरुभ्रो कौ संयल-बाधा श्रोर श्रमंगल-वृद्धि सम्पन्न कथते ये, उनका | 
संग्रह्‌, मुख्पतः, प्रथदंवेद फे नाम से श्रौर, साये, प्रथर्वाद्धिरोदेद, 
भृग्वद्भिरोवेद, श्रद्धिःरोवेद, भैषज्यवेद, ब्रह्मवेद श्रौर क्षत्रवेद फे नामों 
से भौ प्रसिद्ध हम्रा । इन्हीं श्रोर इसी प्रकार के श्रन्य 
म्नो का पीडि श्राकार यन्त्र (जत्र) श्रौर तन्त्र नाम पड़ा । भारतीय 
जन्त्-मन्त श्रोर तन्त्रकते इस प्राचीनतम संग्रह स्वरूप श्रयरववेद से 
ही उक्तरकालीन श्रायुरवेद श्रौर तन्वरज्ञास्् कता विकास हघ्रा । प्राचीन 
समय में ्रथवंवेद की नौ ज्ञालाों का प्रचार बताया जाता है। उत 
भसे दो्र्थात्‌ शौनक श्नौर पैप्पलाद शाखाएं ही श्रव उपलब्ध हैं । 


प्रथवेवेद के उक्त प्रकार के समी विषय ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद में 
भी वि्यलन हैँ । परन्तु वहांये बहुत कम सात्रामें पाये जति है। 
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देद (१०,७१,११) से यह स्पष्ट सूप से विदित होतादटै कि 
वेदी, चामदेदी, यजर्वेदौ श्रौर श्रथर्ववेदी विदान्‌ सिल कर ही यज्ञो 
छतो सम्पन्न कर पातेये) उनमें सै ऋण्वेदी “होता कहता या, 
सामवेदी “उद्‌ माता, यजु्ेदी श्रध्व्' शरैर श्रयर्वेवेदी श्रह्य? । वे लव 
समान ल्प से ऋत्विन्‌ कहातिये। उनमभेसे व्रह्मा तमौ बोलता था 
जव उसे उपस्थित या श्राशद्धिति क्तिसी विव्न-बावा को श्रपने विञ्चेष 
सस्त्र-बल से बाघ डालना या छिरन-सिन्न कर देन होता था । उसकी 
इसो विद्या को ऋग्वेद के उद्त॒सन्तर में जात" नाम दिया गयाहे जो 
"यातु, जादू का पर्वायि प्रतीत होता इसे ही श्राजकल (मडाः या 

"ऋङ्‌" करना कहा जाता है । ग्वेद (१०, ६०,६) मे जो “छन्दस्‌ 

शब्द पड़ा गया हे, वहं श्राय्वंणिक्त सन्त्री क ही वाचक पतात 
होता है । वहां पर इन मन्त्रों कौ श्रन्य स्तब सन्त्र श्र्थत्‌ छचाश्रो 

यलश्रों श्रौर सामों के साथ समकक्ष कहां गया दै 1 श्रयबवेद 
(१०,७,२०) चे मौ यही माव प्रकट क्रियौ गया 


श्रथववेद यद्यतः श्रयर्वन्‌, भृगु श्रौर श्रद्धिरस्‌ के तीन चऋषिकुलों 
की देनह । इन तीनों ऋष्यो रो ऋण्वेद में भी बड़ी महिमा कही 
गई है । ऋग्वेद श्रौर श्रयर्ववेद कः शेष श्राषं सम्प्रदाय भो भयः समान 
ही है। इसलिए श्रारम्म में श्रयवेवेद कौ मान्यता दूसरे तीनों वें 
के समान ही थी । रचना कौ दृष्टि से ्रथववेद के मंत्र 
श्रल्यधिक मं में ऋचाघ्नों रौर श्रत्यत्प श्रं में यजुओं के रूष 
से ही प्रकट हुए! इस कारण यद्यपि वेद चार है, तथापि 
उननें षट गए सन्त्र के तोन ही प्रकार रहे रहै, भ्र्थात्‌ ऋच्‌, यजुस्‌ शरीर 
सालन । चऋग्‌-यज्‌ः-साम-लक्षणक (मनु १,२३) त्रिवगेता के श्राघार 
प्र ह) वेद-चतुष्टय की श्रयो वि्यादके नामस प्रसिद्धि हुई (श्रा 
-७,६,७.१) । एला हीं समना चाहिए कि पहले तीन वेद ही ये 
त्रौर श्रथर्ववेद पील षा है। 
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परन्तु पौ श्राक्र, प्रतत होता है, श्रथनयेदिमो छी जाहू-टूणाः 
प्रादि घोर श्रभिचारकमों मै विन्ेव परवृत्तिके कारण दुरे लोग उनसे 
मयमौत नौर ्माशद्धित रहने प्रौर अथर्ववेद के भ्रति उक्षा करने, 
लभेथे । इसी क्रथः, श्रौर पी श्राकर, ऋ्वेद, सामवेद श्रौर यजुवेदः 
ही प्रानाणिकहै, श्र्थवेद की मान्यता उन कौ श्रपक्षा कम है, देती 
षारणा बन गई यो । संसवतः, जनता कौ इत उपेक्षामयी धारणः का 
प्रतीकार करने केलिषए्‌ ही भलत १८ काण्डों वाले श्रयर्ददेद का पुनः 
संस्करण किया गयः । उसके फल-स्वरूप पहले ऋण्वेद से बहुत-कः 
सिलता-जुलता १९बां काण्ड काया गया प्रर फिर रण्वां काण्ड श्रौर 
जोड़ दिया गया, जिसमें सा्ञात्‌ ऋग्वेद के हीं सक्त उठा कर रख 
लिये गये । साय हु, पहले के १८ कण्डं के श्रन्दर भी श्रनेक तात्विक, 
विषयौ का पर्याप्त माग प्रभावशाली प्रह्मरसे सिला दिधा गया। 
इस तरह से धरथ्वेद कः वेद-युग के समग्र ज्ञाने प्रतिनिवि-संग्रहकेः 
रूप मे विक्ासदुश्रा। 


७. ब्राह्मण : 


ऊपर कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय श्रादि संह्ताशरों के ऽस्मे कहर 
जा चुकाहै कि उन प्रथोन मूल न्घ्न परयात्‌ ऋचां श्रौर यजु 
के साय क्॑काण्डीय व्माख्यान-स्दरूय वाह्मण-ससचक ग॑छ।र्वश माम 
कामी संसिश्रण पाया जाता है। सा लयताहै कि शाखान्तरीयः 
ऋषियों मसे सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेदौ वाजसनेयी श्रादिक्तों को ही 
श्रपनी-श्रपनो ज्ञाला के ¶थक्‌-एयक्‌ ब्राह्मण प्रयो की श्राददयकता प्रतीत 
हई होगी । तेडुपरान्त उन्होनि श्वदय इस श्रोर भरसक प्रयत्नं द्वयः 
होगा, जिसका सुचक् (शतपय' ब्राह्मण है जौ नाह्यण ग्रन्थों नें श्रेष्ठ 
समश्ा जाता है 1 इस ग्रन्थ से प्रतिस्पध्ित-से हयैकर ही तैत्तिरीय शाला 
वालों ने (तैत्तिरीय गाह्यण' नामक्त श्नपते पृथक्‌ ब्राह्मण भ्रत्य फीःमो 
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रयनाकी। कृष्ण ्नीर शुक्ल यलुरवेवो षौ श्रन्य शालावालोनेमो 
सस्मवतः श्रपने-घ्रयने बाह्मण ग्रस्य बाधे होगे । उन मे से केवल शुषंल` 
यलुर्वेदी काण्व प्रौर माध्यन्दिन, इन दो शलाप्रों के समान नास 

वाठेश्रीर कुटी अंगों मे एक दूसरे से भिन्न दो श्वतपय' ब्राह्मण 
सिते है । 


श्रारम्म मे, दहत समय तक ऋग्वेदी, सामवेदी प्रौर श्रयवेवेवी ` 
ऋषियों को प्रपने-प्रपने ब्राह्यग ग्रन्थं बनाने की विशेष श्रपेक्ता प्रतीत नहीं 
हई होय । कारण, सभौ लडे-बड़े यजो को दे श्रापसमँ निल कर हौ 
सम्पन्नं फरते यै । जला ऋग्वेद (१०, ७९१,११) मे कहा है, होता 
तरहयाश्रों को पठता था, उद्गाता सासो को गाता था, श्रष्वयुं यचुश्रो 
को पता प्रौर कर्म-विधि को सम्पन्न करता-कराता था श्रौर ब्रह्मा 
श्राथर्वणिक जंत्रो-मनों हारा विध्न-विनाक्र करता रहता था। 
सम्यत, पे श्रनेक रेते षि रहै होगे, चिन्ह श्रषने वेद के 
साथही एक, दोया तीनों रम्य वेद सी उपस्थितये। हौ सकता 
है, श्राजकल के प्रचलित द्विवेदी, त्रिवेदी श्रौर चवुदेदी शब्द उसी 
प्राचीन परम्परा की श्रोर संकेत करते हौं । छीरे-धीरे समय प्राया 
होगा जद परिमित शक्ति श्रौर ई््या श्रादिके कारण “स्वाध्यायः 
श्र्थत्‌ श्रपनी-द्मपनी लाखा मात्र के पठन-पाठन तक ही वेदपाठ 
सीमित टौता गया होगा! उसी थग मे ऋ्वेदी, सामवेदी श्रौर 
श्रथर्ववेदी ऋषि-कुलों ने कर्मकाण्ड के सम्पादन में श्रपनीश्रपनी 
स्वतस््रत स्थापित करने प्रौर उसके दारा श्रपने-छयने यजमाल-वगे 
को श्मवने-्रयने वज्ञीमूत किये रहने कै भाव से श्रपने-श्रपने माह्यण 
ग्रन्थं प्रसग बनाए होगे । उन वेदिक ऋषियों के उलाए विभिन्न 
कुलो की एसी प्रवृत्ति मे ही, प्रतीत होता है, बह विषेला बीज 
निहित था जिसने उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक बढती गई जात-पति 
की सेद-मावना के धिनौने रूप मे पनप-पनप कर सहसरं वर्षो से 





सुका 


एक भारतीय को दूसरे भारतीय से रोरी-वेदी के श्रापस के सामालिकत 
व्यवहार कौ दृष्टि से निच्छिनि रते हृएु राष्ट्रीय श्रौर भानवीय 
भवनात्सक- एकत्य की स्थापना के सां सें भ्रत्यन्त दुष्पार पहाड़ 
खडा कर रखा है । 


इस सशय यजुवद के उक्त दोनों शतपथों श्रौर तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के श्रत्तिरिक्त ऋग्वेद के देतरेय श्रौर कौषीतकि (शरथवा) शांखायन 
ब्राह्मण, सामवेद के ताण्डय, जैमिनीय, दै ङ्व, सासपिधान 
स हितोपनिषद्‌, श्रा्षेय, जेमिनीय श्राषेय, वज, तथा सन्त्र ब्राह्मण एदं 
-ग्रयवेवेद का गोपथ व्राह्मण मिलते हं । 


श्रररषकं : 


बराह्मण ग्रन्थों की रचना यन्नो के विधान श्रौर विवरण स्पष्ट 
रूप से देने फे लिए ह्ई। श्रतः, विधि शओओौर श्रथवाद ही उनके 
स्वल्प के सुर्य श्रंग रहे! परन्तु उनके बनाने वाले ऋषि लोग 
याल्लिक मात्र नथे, विचारक भीथे। पे विभिन्न याज्ञिक कर्मो 
के तास्विक श्रौर श्रौपचारिक भावों की गनेषणा भी किया करते 
थे! यही यज्ञक्षेत्रीव ज्ञान-विन्ञान की चर्चाएिं श्रारण्यकः कहलाने 
वाले प्रथो का म्‌ख्य विषय है! टेसी चर्चां ऋषियों के श्रा्रसों 
"तथा यज्ञ-मण्डपों के मीतर चलती रहती थीं । यह ठीक नहीं प्रतीत 
श्ेताहै कि एेसौ चर्चाएु बस्ती से दूर निक्ल कूर कही जंगल 
के किसी कोने में ही की जती थीं। इस प्रकार की कल्पना 
-श्रारण्यक' शब्द को ओआान्ति-वज्ञ श्ररण्यः शब्द से व्युत्पन्न मानने 
के कारणही क्तौ गई होगी! एेला प्रतीत होता है कि बाह्मण ग्रन्थों 
के श्रन्त में, पीचेसे, परिशिष्टके रूपमे जोड़े जने के कारण प्रकृत 
अन्धो का 'आरण्यक' नाम पड़ा होगा श्रौर यह शब्द ॒श्रालम्बन" के 
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पर्यायसरूत (ऋरम्भण >> ) @ग्रारण' शब्द से <- तदि तवृत्ति' में व्युत्पन्नः 
हृश्रा होगा । सामवेद के पूर्वाचिक के श्रत मे जुड़े हृए परिशिष्ट 
कतो भी, संजवतः, इसी कारण श्रारण्यकाष्ड' कहा जाता है जिसे 
जंगल में जाकर पड़ने के वारे में कमी किसी ने नहीं कहा \ 


श्रारस्य भें ये ्रारण्यक ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ उनके 
श्रन्तिमि भागों के रूप में जुड़े रहते थे । सुक्ल यनुर्वेदियों 
का "बृहदारण्यक" श्रमी तकत उनके शतपथ ब्राह्मणं के श्वे काण्ड 
के श्रन्तिनि ल्प ही पाया जाता है) धीरेघीरे एेसा लगने लगा 
कि इन भ्रन्थों क्रा विचारात्सक विब्य बाह्यण ग्रन्थों के कभ॑क्ताण्ड-. 
स्वरूप भुख्य विषथ से ठीक मेल नहीं खाता । परिणामतः, इनका 
पृथक्‌ श्रयो के र्प से विकासं होने लगा। तंत्तिरीय यनुरेंदियों 
का तंत्तिरीयारण्यक श्रौर ण्देदियों कै टेतरेयारण्यक श्रौर 
शंलायनारण्यक इस प्रकार के पृथक्त्‌ ग्रन्थों के स्प मे इस 
समथ उपलब्ध होते हैँ! श्रन्य लालाश्रों के श्रारण्यक ग्रन्थ भी 
प्रचलित हृए थे । प्राचीन साहित्य में उनके सम्बन्ध में कहीं-कहीं 
संकेत पाये जाते ह । संभवतः, वे सन श्रब लुप्त हो चुके है । 


९. उपनिषद्‌ : 


ऊपर कहा जा चुका है कि ऋषियों के कहे मूलमन्त्रं कीः 
सृष्टि पहले से चली श्रा रहौ याज्ञिक पृष्ठभूमि के उपाधय से हई 
थी श्रौर श्रनेक मन्त्ररे्े भी कहे गये ये जो साक्षात्‌ यज्ञ-परक्‌ हौ 
ये । सन्तो से यत्र-तत्र याज्लिक विचार श्रौर उपचार भी पाये जाते. 
ये। इन्हीं के श्राधार पर याक्ञिक कर्म-रलाप के विहित भ्रवतेन 
श्रौर स्वरूप-विवरण के निमित्त बाह्मण ग्रन्थों का श्रौर मन्त्र-संकेतितः 
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याज्ञिक विचार के श्रौर श्रधिष् विस्तार के निमित्त श्रारण्यकं ग्रन्थों 
का विकास श्रा) जैसा कि पहले कहा जा चुका, संन उक्त 
याज्ञिक प्रकरणों के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनैके प्रकरण भी उपनिकद्ध 
हए ये । उन प्रकरणों के कितः सी स्थलों मे इस रहस्यमय संसार 
के सम्बन्ध सरे परस सुक्ष्म तत्न-बिवैचन के श्रति गस्मीर संकेत मिते 
[1 कर््एक प्रशं से, इन संकेतो के विचारे की उड्ान 
से बढ़ी हई उद्धान विदारे प्रव तेक भी नहीं लगाई जा सक्षी । 
परन्तु पीछे श्रा क्र, कर्थकाण्ड की धाना के श्रत्यधिक जद 
जने के कारण दत्ता लयने लभा कि, मानो, प्राह्यणों की ही 
भाति मूल मन्दो से भी कर्मकाण्ड फी ही मुख्यता है श्र उनका 
उसी की निष्दत्ति नै परभ तात्प है । परन्तु वास्तव भरं स्थिति 
यह थी क्रि कर्मफाण्डश्रौर ज्ञानकाण्ड की दोनौँहौी घाराएु बहुत 
हले से समानान्तर होकर चलती अती थीं} इनमें से कर्मकाण्ड 
की धारा सै नाह्यण-गरन्थों ङे स्प नें विवद हई, वैसे ही ज्ञान 
काण्ड कौधाराभी उपनिषद्‌-नासक प्रन्धों के रूप तँ विस्तृत हुई । 
इसी कारण उपनिबत्‌-सहित्य को वेदान्तः श्र्यात्‌ ध्वेद-सत' भी 
कहा गथा है। इस शव्द में तथा कृतान्त”, 'रादान्त' श्रौर 
सिद्धान्त" शब्दों मे उत्तरपद के रूप में पढ़ा गया श्रन्त' शब्द 
मन्तव्य" श्रथवा ^तात्पथं' का वाचक होता हमरा रथं" शव्द का सगोत्र 
पर्याय समभ लेना चाहिए, श्रवसानः वा समाप्तिः का 
वाचक नहीं । उपनिषदों में जो करही-कहीं कर्॑काण्ड की हीनता 
=-- --- - 

{जसे देखें ऋ १, ९३, ४; १९४, &; ४६; ३४५४ ५ 
८; ए ५८, २; १०, ८२, €; ७; १२९९, १--७; अ १०४२, १४; 
1 १२२१, त; &§; ४७, 
४; ५. ५ 
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कही है, उसक। भी वीज साक्षात्‌ सहिताश्रों के मन्त्रों मे मिलता है । 


(० च्छ १०, ८२, ७) । श्रतः, उपनिषदोः के एते वचनों को 
उनके हारा कर्मकाण्ड के विरुद्र उढठाथे गये छिसी सवथा नवीन 
साप्रदायिक्‌ श्राग्योलन का संकेत कहना श्रनाददयक दै ! यह भौ स्मरण 
रखने योग्य है कि उपनिषदों मे जहां सामान्यतः देहिक श्रौर 
भ्रासुष्सिक, दोनों हु प्रकार के धुखों से उदासीन सोक्ष-मायं का 
उपवेक् पाया जाता है वहां मोक्ष-पड की प्राप्ति के साधन के रूप 
में यज्ञादि क्नो के त्याग का नही, प्रत्युत उनसे प्राप्य फलों की 
श्रासक्ति के व्थाय का हौ प्रायः तलिदंश क्त्या चया है) कहीं-कहीं 
यज्ञादि कर्मो छी प्रशसा भी की गई ह ईशोपनिषद्‌ (सं०२)मेंतो 
यहं तक कहु दिा गथा है कि कसमे-निरत रहते हुए ही सनुष्य मोक्ष 
लाम कर सषकतादहै। अतः, यही कहते बनता है कि उपनिषदों 
मे कभं-सपेक्ष एवं कर्म-निरपेक्ष, दोनों ही प्रकार के गोक्ष-माभं के 
संकेत सिलते ह । इन नें ये प्रथस प्रकार के साथ उत्तरकालीन गृहस्थ 
सन्त-मत' की, प्रौर द्ितीण प्रकार के साथ श्रासणिक श्रौर वैदिक, 
दोनों संन्यास-घौं की परस्पराए मेल खाती है। इस स्कार, 
वतमान हिष्डु, बौद्ध श्रौर जन घ, तीनों ही, रेतिहासिक विकास 
करम की दृष्टि से उपनिषद्‌-रूपी सेतु हारा वेदों से जा जुडते हैँ । 


इन ग्रन्थों मे ईश्‌, तत्‌, सत्‌, एक, श्रात्मन्‌, वहन्‌, भूमन्‌, 
प्रादि श्रनेक नामों द्वारा सृक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व-चिन्तन करते हुए 
-जगद्‌-माया के श्रनिवचनीय मूल का, संकेतात्मक होता हृश्रा सी, यथा- 
शक्य श्रति सुन्दर, सजीव श्रौर प्रेरणात्मक वणेन पाया जाता है। 
समवतः परमतत्त्व विषयक "उप" श्र्थात्‌ “उच्चतम, निषद्‌" श्रर्थात्‌ 
"उपदेश' प्रस्तुत करने के कारण ही इन ग्रन्थों का उपनिषद्‌" नाम 
पड़ा होगा\ इसलिए यहां पर नि ^/सद्‌' के घातु-माग को 
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गन्दायंक 4८कथ्‌' श्रौर श्रा्ल ते (88) का सगोत्र 
कहा जा सक्ता हे (तु° श्र १९, ४१, १; केड ४, ७; यास्क ३, १२; 
पा ४, ३, ७२; ४, १२)। 


इस समय पाये जते वाके उपनिषदों की संख्या २०० से उपर 


हो चकीहै! इनमे से $, केन, कठ, भ्ररन, तं्तिरीय, देतरेय, 


छान्दोग्य, बृहदारण्यक, उवेताङ्वतर, कौषीतकि श्नौर सहानारायग 
प्राचीन वैदिक सप्रदाथों के श्रन्त्गत कहे जाते हैः जो, संभवतः, 
महात्मा बुद्ध से पूर्ववत युगो घे प्रसिद्ध हृषु ये। शेष उपनिषदे 
प्र्बादीन दैष्णव, शैव, शक्ति, योग, नेदान्त श्रौर श्रम्थं सामान्य 
या संभिश्र संप्रदायो के श्रन्तगंत पीछे श्राकर प्रचलित हुए । इनमें 
से कोर्ई-कोई तो प्रत्यन्त नवीन हैँ! जसे, पिण्ड-त्राह्याण्डोषनिषद्‌, 
जिसे स्वासो केशवानन्द ने चालू शताब्दी के प्रारम्भमें ही रा 
या। समौ उपनिबदों मे, चाहे वे प्राचीन हों ओर चाह नवीन, 
पर्वोव्ति प्रकार से, वैदिक बीज से, सक्षात्‌ श्रथवा परस्परागत कंम 
से विरूढ हो कर पनपे श्रध्यात्मप्रधान मोक्ष-मागं का उपदेश ही 
सामान्यतः प्रतिपादित ह । 


१०. श्रति श्रौर स्मृतिः 


वेदिक वाङ्मय के घटक-स्वरूप संहिता-ग्रन्थ, बाह्य ण-ग्रन्थ, 
श्रारण्यक-्रन्थ श्रोर उपनिषद्‌-न्थ, समी मिलकर श्रुति" श्र्थात्‌ “मूल 
वचन" कहै जाते । इस संद मे ब्ध (ध्‌) शब्दा्थक ५“स्वृ 
श्रोर ^^ का पर्याय है श्रौर इसका श्रष्ययन' के श्रथ में तात्पयं 
है। इसे भवण' श्र्थात्‌ सुनने केश्रथं सें नहीं समभना चाहिए । 
यद्यपि संहिताश्रों के मन्त्र ही वस्तुतः मूल वचन' थे, तथापि उनके 
ही प्राचीनतम ऋषियों दारा किये गये व्याख्यान-स्वरूप होने के कारणः 
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वैदिक साहित्य के बराह्यणादि नेष भाग सी गौणरू्य से "वेद भ्रौर 
“ति! इन दोनों ही नामों से प्रसिद्ध हो गये! श्रूत्तिः के तात्पर्यो 
का चिन्तन करते हुए उत्तरफालीन ऋषियों श्रौर श्राचार्यो ने श्रनेक 
विचारात्सक श्रौर विधानात्मक शास्त्र की रचना की॥ उनके 
“चिन्तन के फलस्वरूप होने के कारण, श्रुति" से पृथग्भूत इन 
सव विविध उपदेशात्मक ग्रन्थों की सामान्य संज्ञा स्मृति" 
पड़ी। इस संदभं मे स्मृति शब्द का मूल चिन्तनाथेक ^८८स्मू 
“चिन्तापम्‌' मे ससभना चाहिए, न कि स्मरणाथं «/ स्म्‌ “श्राध्याने' 


(स) 


से, जसा कि साधारनतः समा जाताहे 


११. वेदाङ्ध : 


थ 


वैदिक ऋषि-कुलों मे मुख्यतः वैदिक संहितात्रो, ब्राह्मणो, 
आरण्यको श्रौर उपनिषदों का पठन-पाठन चलता था। उस श्रभ्याख- 
चरमे से वातं शृख्य होती थीं, उच्चारण, पाठ श्रथवा गान शुद्ध 
हये श्नौर पद-पदा्थं का ठीक बोध हो । साथ ही, व्यावहारिक वृष्टि 
से, शिष्यो को यह मी परिज्ञान कराना होता था किं वह्‌-वह 
यन्ञ-क्मं किस-किसि समय श्रौर किस-किस प्रकार करना-कराना 
चाहिए तथः वैयक्तिक एवं सामाजिक स्तरों पर श्राचरण कंसा-कंसा 
होना चाहिए । बड्-बड्धे ऋषि-कुलों ने इन विषयों के यथावत्‌ 
श्रनुशासन श्र्थात्‌ श्रध्यापन के लिए, श्राधुनिक वि्वविद्यालयों 
की ही भांति, श्रपने-श्रपने पाट्य-प्रन्थ बनाकर चालू कर रखे ये. । 
डन ग्रन्थों के श्रभ्यास द्वारा उपयुक्त सभी श्रपेक्षित बातों का बोघ 
हयो जाताः था} इसीलिए इन्द "लक्षण-ग्रन्थ' या (लक्षण शास्त्र 
कहा जाता था। इ्हींके दारा वेदों के बारे मे सम्यक्‌ (लक्षणः 
गर्भात्‌ दक्षन' लाम हो सकता था 1 यही कारण था कि 
इहै वेदो के श्रद्ध" भ्र्थात्‌ 'बोधक' भौ कहते थे । प्रकृत श्रद्ध" 
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शब्द «श्रद्धः लक्षणे" से निष्पन्न कहना चाहिए । इसे शरीरादि 
संघात के घटक-स्वरूप श्रद्ध" शब्द से भिन्न समभना चाहिए । 
ये ग्रन्थ वैदिक विरो के बोधक थै, वे "वेदः या श्यति के 
भ्रन्तगंत होते हुए मी उसके भ्रवयव-स्वरूप नहीं थे । 


इन वेदाद्धीय ग्रन्थो हारा मुख्य स्पसे छः विघाश्रों कां श्रभ्यास 
कराया जाता था। इन विधाग्रों के नाम ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्दस्‌ श्रौर ज्योतिष । इन श्रद्धः श्रथति विदयाश्रों के 
भ्रभ्यास का इतिहास बहुत पुराना है। मुण्डकोपनिषद्‌ (१, १, ५) 
मे तो इन्द यही चः नाम ले कर इसी क्रम से परिगणित किया 
ही है, संहिताश्रो, बाह्यणो, श्रारण्यकों श्रौर श्रन्य उपनिषदों मे श्रौर 
मी एते श्रनेक संकेत सिलते है जिन से इन विद्याश का पर्याप्त व्यापक 
प्रचार सुचित होता है । 


९२. शब्दशास््.श्रोर छन्दस्‌ : 


शिक्षा-वेदाङ्ध' उच्चारण-शास्त्र का प्याय है। यह शब्द 
«“शास्‌ से पाठ-विधि के रथं में निष्पन्न शिष्याः शब्द कां 
रूपान्तर है । इस समय मुद्रित श्रौर श्रमुद्रित बहुत-सी शिक्षाए 
मिलती है, जिनमें से श्रापिशलि, नारदीय, पाणिनीय, भारदाज, 
माण्डूकी, याज्ञवल्क्य श्रौर शं श्चिरोय शिक्षाश्रों के संस्करण ही 
कुच-कुच्॑ व्यवस्थित पाठ देते है । प्रातिशाख्य ग्रन्थों से उनकी 
भ्रपनी-श्रपनी वेद-शाखा के उच्चारण, सन्धि, स्वर, पदपाठ श्रादि 
शिक्षा तथा व्याकरण, दोनों वेदाद्धों के क्ेत्रगत प्रकरणों का 
संमिश्रण पाया जाता है। इस समय = प्रातिशाख्य 
उपलब्ध है! इनमे से ऋग्वेद का एक, सामवेद 
के तीन (ऋक्तन्त्र, पुष्पसुत्र, निदानसूत्र), तैत्तिरीय यजुर्वेद 
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का एक, वाजसनेय-यलुर्वेद का एक श्रौर श्रथ्ववेद के दो हैँ 
जिनमे से एक का नाम शौनक चतुरध्यायिका है। 
विशुद्ध श्रौर सम्पुणं वैदिक व्याकरण का कोई प्राचीन ग्रन्थ नहीं 
मिलता । पाणिनीय व्याकरण शास्त्र लौकिक संस्कृत के शिष्ट 
प्रयोग को सुख्य रूप से, श्रौर वैदिक प्रयोग को गौण रूप से, 
लक्ष्य भे रखकर प्रवृत्त हृश्रा था। देसा होते हृए॒ मी, पाणिनि, 
कात्यायन श्रौर पतञ्जलि द्वारा श्रवृक्चिष्ट श्रिसुनि व्याकरण' में 
ही श्रव वैदिक व्याकरण की सर्वाधिक सामग्री उपलब्ध होती 
है। इसी प्रकार यास्काचार्य का (निषण्टू-सहित) निरुक्त शस्त्र 
प्राचीन निवेचन-सभ्बन्धौ वेदाङ्कु के श्रनुपम प्रतीक के रूप भें 
उपलब्ध है । यास्क पाणिनि से पहिले हुए प्रतीत होते है। 
उनसे भी पुवं श्रन्थ श्रनेक श्राचायं हए यथे जिन्होने शिक्षा, 
व्याकरण ओ्ओरर निरक्त के समुच्चय-स्वरूप शब्दशास्त्र की 
बहुमूल्य सूक्ष्म विवेचनाएं की यीं, परन्तु उक्त उत्तरवर्ती 
श्राचायो ने उनके नाम श्रादर-पुवंक लेने कर उनकी बातों 
को श्रपनी रचनाश्रो में संकेतित कर दिया था! श्रतः उन पुवेयुगीय 
भ्राचार्यो के श्रन्थ तो लुप्तप्राय हो चुके है, हां, उनके पवित्र नाम 
श्रब भी चले श्रते हैँ । पूर्वोक्त श्रौर श्रन्य श्रनेक प्राचीन भारतीय 
शब्दशास्त्र श्राचार्यो कौ महाघं देन के पुण्य प्रताप से भारतको 
विश्व भर की माषाविज्ञानीय परिषदं मे विशेष मान प्राप्त हे । 
ध्राधुनिक भाषा विज्ञान के विकास में भारत की इस देन का महर्व 
सवत्र मुक्तकण्ठ से स्वीकार क्या जाता है। वैदिक छन्दो का 
विञुद्ध॒वेदाद्ध-ग्रन्थ नहीं भिलता। इस विषय की चर्चा, लोकिक 
छन्दो से भिली-जुलौ, पिद्धल के छन्दःसुत्र मे पाई जातौ है । 
इस के श्रतिरिक्त ऋक्‌-सर्वानुक्रमणी, बृहहेवता, श्रथवेवेद-सर्वानु- 
क्मणी श्रादि श्रनुक्रमणी ग्रन्थोंमे भी ऋषियों श्रोर देवताश्रों के 
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साथ हौ चन्दो कौ भौ परिगणना की गई है । चक्भातिासय, 
निदान सूत्र रादि प्रातिशाख्य ग्रन्थो भी वंदिक छन्दो के वारे से 
अकरण पाये जाते हें । 


१३. कस : 


वेदिक युग की धारणा के श्रुस्ार मानव-जीवन कर्मअधान 
होना चाहिए । वैयक्तिक, पारिवीरिक श्रौर सासालिक स्तसें 
पर मानव का शास्त्रोक्त एवं लोकिक समुचित श्राचार-व्यवहारात्मक 
कमं उसका धमं कहलाता है । धर्मसुतरो यै इसी धर्मं का प्रतिपादन 
किया गया है । ऋषिकुलों के श्रन्दर श्रपने-घ्रयते श्राचार्यो क चलाये 
हए धरस॑सुत्रों का पठन-पाठन चलता या । श्रध्यापक-व्ं 
भ्रौर उन के छात्र-गण इन्हीं के श्रनुसार श्राचरण करने का यत्त 
क्रतेथे। 


उस समय शिष्टाचार-रूपौ धमं-कमं के श्रतिरिक्त॒भानवेतर 
दवी भ्रौर प्रासुरी शक्तियों में विश्वास के श्राधार पर हवी दावितियों 
का प्रसाद भ्रौर श्रासुरी शवितयों का निग्रह सिद्ध करने मे मानव 
की सहायता कर सकने वाला यज्ञादिकं क्रियाश्रों के रूप मेंएक 
दसरा श्रतिविस्तरृत करम-कलाप मी प्रचलित था। इन कर्मा के 
` श्रन्तगंत दज-पौणंमास, चातुर्मास्य, श्रग्नष्टोम श्रादि बड़-वड़े यज्ञो 
को श्रोत विधि के श्रनुसार वेदी कौ रचनाक साथ, ्रगन्याधान- 
भरवंक भवं दिशा में श्राहवनीयाग्नि, पश्चिम दिज्ञा नें माहेपत्याग्नि 
एवं दक्षिण दिशा मे दक्षिणाग्नि, इन तीन श्रग्नियों की स्थापना 
कर के होता, श्रध्वयु, उद्गाता श्रौर ब्रह्मा, इन चार सुख्य 
ऋत्विजो श्रौर उनमेंसे प्रत्येक के साथ जुड़े हए करई-कङ श्रन्थ 
ऋत्विजो के सहयोग द्वारा सम्पन्न किया जाताथा। इन यज्ञो 
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को भौत कमं कहते थे ।! श्रौत सूत्रों मे इन्हीं का विधान 
किया गया है । 


उक्त विद्वासं पर श्राधित क्मकाण्ड का दूसरा विमाग गृह्य 

कहलाता था । कारण, इन कर्मो को सम्पन्न करने के लिए 

से बाहर विस्तरत वेदी कौ रचना श्रौर श्रभ्नियों की स्थापना 
त्ती श्रमेश्ना नही रहती थी । घर के अन्दर ही सामान्य विधिसे 
श्रभ्नि जला कर उस मे इन्द सम्पन्न च्या जाताया। इनके 
लिए श्रनेक पुरोहितो कौ भौ श्रावक््यकता नहीं होती थी। इन 
गृह्य छसो स त्रह्छयन्ञ, देदयन्न, पितृयज्ञ, भरतिथियज्ञ श्रौर बलि- 
दैश्वदेवयन्ञ ये पञ सहायज्ञ प्रतिदिन क्ये जाने वाले मुख्य कमं 
ये । इनके अरतिरिकिति मर्खाधान से लेकर भरणप्यन्त के जीवन 
सें श्रोत-प्रोत हौ रहै षोडश संस्कार थे, लिन मे सुण्डन, उपनयनः 
विवाह श्रौर श्रन्तयेष्ि कमं सृख्य ये । गृह-षवेश, सुभिकषेण 
तथा सस्यवधेन श्रादि भ्रन्य समी प्रकार कै जीवन-व्यापारों के 
भी प्रारम्भ मे विशेष गृह्य इष्ट्यां अर्थात्‌ लघु यत्ञों को किया 
जाताथा! येही सव गृह्य कमं गृह्य सूत्रों में विहित है । 


पूर्वोक्त भौत कर्मो, गृह्य कर्मो श्रौर धर्माचासों का सामान्य 
नास "कल्प' पड़ गया था । इसी कारण कत्पसु्रो {मे सभी भोतसुत्र, 
गृह्यसुच् श्रौर धमंसरत्र सम्मिलित रहते थे! हो सक्ता है, भ्रकृत 
ष्कल्प' शव्द “कषै' शब्द का ही पर्यायभूत रूपान्तर हो! एसा 
होने पर, कल्प वेदाङ्ग व्ल संज्ञाकरण स्वेथा श्रव्वर्थकं हो 
जायेगा! कारण, इस में उवत भक्तार से मानव हारा करने योग्य 
यज्ञात्मक श्रौर श्राचारत्मक उमयविध कल्पो श्रर्थात्‌ कर्मो का विधान 
पाया जातां हे । 
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स्स समय इस वेदाद्ध के श्रन्तगंत लगभग २५ शाखाश्रों से 
संबन्धित ग्रन्थ पर्याप्त संख्या ल पाये जाते है। इन में भौतसुत्रो 
के श्रन्तर्गत भ्रपस्तम्ब, श्रारवलायन, काठक, कात्यायन, जैमिनीय, 
दाह्यायण, बौधायन, सानव, लाटचायन, वाधूल, वाराह्‌, 
वेखानस, वैतान श्रौर हिरण्यकेशी सूस्यहैँ। इन में से कई-एक के 
परिशिष्ट के रूपमेँ शल्वदुत्र मौ सम्मिलित हँ जिनमें भारतीय 
ज्यासितिक्चास् का प्राचीनतम स्वरूप पाया जाता है। युह्यसूत्रो 
के श्रन्तगंत श्राग्निवेशय, भ्रापस्तम्ब, श्रारेवलायन, काठक, 
कौषीतकि, कौक्िक, गोभिल, समिनीय, द्राह्यायण, पारस्कर, 
बौधायन, वैजवाप्‌, भारषटाज, साचव, वाराह, वैखानस श्रौर 
हिरण्यकेशी मुख्य है । वर्मसु फे श्रन्तग॑त भ्रापस्तस्ब, कार्यप, गौतम, 
विष्ण» नासिष्ठ, वैखानस, सुमन्तु श्रौर हिरण्यकेशली मुस्य हैं । 


१४. ज्योतिष : 


वैदिक साधक का पूर्वोक्त “कल्प द्वारा कल्पित ल्वौकिक एवं 
पारलौकिक उदेव्यो पर श्राधारित जीवन-क्म श्रत्यन्त व्यवस्थित रहता 
था। पर्येके छोटी से दोदी विधि का भी श्रना महतं रथात्‌ 
युक्त समय निश्चित था। इसी कारण वहेत पहले से नक्षत्रो, 
ब्रह रौर उपग्रहों की खगोल ये प्रतिक्षण बदल जाने वाली विभिन्न 
स्थितियों कौ श्रोर उसका ध्यान भ्राकेषित हो चका था श्रौर 
वह जान गया था कि इन स्थिति-परिवरतनों ह्वारा काल-चक्त कीं 
विच्छिन्न रूप से हो रही गति को क्योकर सापा जा सकता हे । 
साथही; उस का यह भी विश्वास था कि श्रसूक विशेष समय 
भेक्ियाजा कर ही भ्रमुक विशेष यज्ञादि कमे भ्रभीष्ट फल प्रदान 
कर पाता है। स्वभावतः, उसने नक्षत्र-विघा में बड़ी श्रभिरचि- 
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पुवेक प्रगति की निस के फलन््वरूप प्राचीन भारत श्रद्धगणित, 
बीजगणित, रेखागणित (विचारों श्रौर इन पर श्राधारित नक्षत्र- 
विद्याके विकास दहाराश्राज से से श्राठ-नौ सौ वरस पहिठे तक 
संसार भरे प्रसिद्ध रहा। ये ही विचाएुं ज्योतिष वेदाङ्का 
विषयहँ। वैदिक वाङ्मय के श्रन्त्गत यह्‌ वेदाद्धः बीजरूप से 
पायां जाता है। इस सभय ऋण्वेद श्रौर यजुवद के दो पृथक्‌ 
'वेदाङ्खन्योतिव' उपलब्ध है । श्रायर्वेणन्योतिषः भा श्रलग 
मिलता है । 


वेदाङ्ध-साहित्य प्रायः सूत्रों के रूपमे रचा गया था। 
न्यूनतम पदप्रयोग दारा एक-एक प्रतिपाद्य विधि श्रादि का प्रवचन 
करना इस रचना कौ विशेषता थी। सूत्र कौ लधुता के 
निमित्त जव एक श्रक्षर भी कम हो सकता भा, तो, कहा जाता 
है, सूत्रकार को पुत्रजन्योत्सव के समान प्रसन्नता होती थी। 
पाणिनि कौ श्रष्टाध्यायी से यह रचना, भानो, श्रपने विकास की 
पराकाष्ठा तक जा पहुंची थी । 


१५. श्रन्य शास्र : 

पूर्वोक्त भ्रकार से, वेशं के अध्ययन श्रौर श्रध्यापन कौ विशिष्ट 
वैज्ञानिक श्रपेक्षाश्रों की पति फे लिए उक्त छः श्रद्धो श्र्थात्‌ विधाभ्रों 
का विक्तास श्रा श्रौर उनते सम्वन्धित भरनो की रचना हुई ! उसी 
लोतसे प्रेरणा पाकर स्मृतियों ्रौर धर्शञस्तरों एवं रामायण, 
महाभारत तथा पुराणों के विक्ञाल साहित्य का विस्तार हुश्रा । उधर 
कौ ही मौलिक प्रेरणाश्रों कै परिणाम-स्वरूप पुवेमीमांसा, उत्तरमीमांसा, 
सस्य, योग, न्याय श्रौर वैशेषिक सूत्रों कौ रचना हुई, जिनमें 
प्राचीन भारत का वैदिक तत्वज्ञान निहित है। ये हौ प्रसि 
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दालेनिक सम्प्रदाय वेदों के छेः उषा्धः कहलाते हैँ । इसी प्रकार 
श्रायर्वेद, गन्धर्ववेद, धनु्ेद श्रौर श्रभवेद, इतन चार विद्याश 
की श्रोौर श्रागे विवृद्धि हुई श्रौर इट उपवेद का नाम दिशा मया। 
इन के श्रतिरिक्त नीतिक्षास््र, श्रल्कारन्नास्त्र श्रौर वास्तुशास्त्र 
श्रादि उत्तरोत्तर विकसित होती रहीं प्राचीन भारत कौ शरस्य समी 
विचाएं सी मूलतः पूर्वोपर्वाणत वैदिक वाङ्मय पर दही श्राशित 
थीं। इन्हीं प्राचीन भारतीय विधानं के श्रन्दर ही भ्रासणिक 
प्र्थात्‌ बोद्ध श्रौर जैन रास्त्रं को मी सम्मिलित समसन चादिषु । 
कारण, इन की भी मौलिक प्रेरणाएुं, तत्वांश्च मे, वेदिक प्रेरणाघ्नों 
से श्रभिन्न हैँ । चश्रतः, वैदिक साहित्य-यक्षि को ही युग-युगान्तर 
से बहती चली श्रा रही भारत की ्ाङ्वत वाङ्मयी गभा की गंमोतरी 
कहना स्वेथा उचित होगा । यह तथ्य भारतीय जनता की भावेनात्सक्त 
एकता के लिए श्रत्यन्त महुर्व-णुक्तं है । 
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२. देव-प्रीतिः 
१. आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो, 
इब्धासा अपरीतास उद्धिदः | 
देवा नायथा सदमिदश्त्र भसन-न , 


॥ 


प 
॥ अप्रायुवो रक्तितारो दिवेदिवे ॥ 
\ २. देवानां भद्रा सुमतिक्रजुयतां, ५ 
॥ देवानां रातिरभि नो निवतताम । ,, 
1 देवानां स्यमुपसेदिमा वयं, ५ 
॥ देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवन ॥१। : 
0 २. स्वास्थ्ययत्‌ प्रशमाय ६ 
३, भद्रं कर्गेभि शृणुयाम देवा, 
। भद्रं पर्येमाऽश्नभि्यंज्राः । \ 
४ स्थररङ्कस्तुष्टुवांसस्तनभिर {4 
4 व्यशेम देवहितं यदायुः ॥. + 


९ 


शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, 


यत्रा नश्वक्रा जरसं तनृनाम्‌ । \ 
प्रास य॒त्र पितरो भवन्ति, ४ 
५ मा नो मध्या रीरिषतायर्गन्तोः॥ 
1 9 
५. न ~ 4 
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१. हमे सब श्रोर से मली मावनाएं सिलं । उनमें धोखा न 
हे । उनसे बाधानहो। वे खुली श्रौर स्पष्ट हों । उलीन 
रहें । तमी देवता हम से सदा तुष्ट होते हृए प्रतिदिन हमारी 
रक्षा श्रौर वुद्धि कर सकंगे, हमारा साय दे सकंगे । 


२. हमारे लिए श्रनुकलता-युक्त हए देवताश्रों की मली, 
कल्याणमय धारणा तथा उनके दान का मुख हमारी श्रोर मुडा 
रहे । हमने देवताश्रों कौ मित्रता प्राप्त कीदहै। वे हमारी 
श्रायु बह्व श्रौर हम पूणं जौवन पावें । 


२. स्वास्थ्य-भरी पुरं श्रायु-- 

३. है देवताश्रो ! हम कानों से श्रच्छे प्रकार सुनते रहै । 
है पूजनीयो ! हम श्रांों से श्रच्छे प्रकार देखते रहँ । हमारा 
श्रग-श्रंग स्थिर हो, जिससे हमारे तन बलवान्‌ हों श्रौर हम 
सौ वषं कौ या उस से मौ श्रधिक लम्बी देव-कृत श्रायु 
श्राप्त करे । 


४. हि देवताग्रो ! श्रापने सौ वषं के श्रास-पास ही, हमारे 
तनो का बुदृाषा निरिचत किया ह । तब तक हमारे पुत्र ्रौर 
प्रि्रां मी श्रपनी-ग्रपनी संतान के पिता श्रथवा माताएं बन 
चुकते ह । हम परणं श्रायु पयंन्त जीते रहँ । हमारी श्राय की कशी 
कहीं बीचमें टूट न लाए । 
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५. भा नो हेतिर्विवस्वत, | 


/ आदित्या कृतिमा शरः । 

¶ पुरा नु जरसो वधीत्‌ ॥२॥ “ 

| २. देवानां प्रियः खुपथः 4 

+ &. येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनः. ॥ 

॥ समिद्धाभिम॑नसा सप्त॒ होत्रभिः । ॥ 

4 त॒ आदित्या अभयं शर्म॑यच्छत, ६ 
सगा नः कतं सुपथा स्वस्तये ॥ . | 

७, य॒ ईशिर भवनस्य प्रचेतसो | 
विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । \. 

॥ तनः तादङ्कतादेनसस्परि ५ 

^ अचा देवासः पिष्रता स्वस्तये ॥ ^ 

+ <. सुत्रामाणं प्रथिवी द्यामनेहसं ॥ 

+ खंडामाणम्‌ आरति सध्रणीतिम्‌ [क 

भ दैवीं नावं॒॑स्वरित्ामनागसम्‌ 0. | 
\ अखवन्ताम्‌ आरुहेमा स्वस्तये ॥ ; 
व च म ध 
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५. हें ्रादित्यो | हमारा जीवन बुढापे के श्रन्त तक ठीक 
चले । कहीं उस से पहले ही तीक्ष्ण छुरी के समान कालकी 
कटनो इसे काट न दे । 


३ देवताघ्रों का प्रिय सुपथ- 

६. हे श्रादिस्यो ! वेतुमहीहो, जिनके प्रति मनु ने सात 
शीरषण्य प्राणरूपौ होताश्रों तया सन को योगयुक्त करके याज्ञिक 
प्रग्नि को प्रचण्ड क्रिया था श्रौर उसमें मदििति-माव की सर्वं 
भ्रयम जोत जगाई यी । श्राश्रो, हने श्रमय प्दान करो। हमें 
सच्चा सुख प्रदान करो । हमारे लिए एसे सुपयों फा विस्तार 
करो, जिन पर हम सुख-पुवंक चल सक श्रौर उसके फल-स्वरूप 
परम श्रानन्दको पा सक) 

७. हे श्रादित्यो ! तुम उत्तम ज्ञान तथा विचार<के स्रोत 
हो । घुम चल-श्रचल, सकल ब्रह्माण्ड के मालिक हो । है सब पर 
श्रधिकरार रखने वे ! हमे मवसागर से एते पार करो कि पाप 
हमे छ न पावे, चाहे वह पाप किया जा चुका हो श्रथवा श्रमी 
नक्षिया गया हो, परन्तु करने केलिए सोचा जा रहाहो। 
एेसा होने पर ही हम परम श्रानम्द को. पा सकेगे। 

८ श्राश्रो, देवताश्रों कौ नौका पर चदु, जिससे हम सब परम 
प्रानन्द को पा सकं । यह नौका उत्तम रक्षाकरने वाली है । यह 
विस्तृत ्रौर विशाल है । यहं प्रकाश से युक्त है, यह्‌ श्रनुपम है । 
यह सुकल्याण से मरौ है, यह्‌ श्रलण्डित है । इसकी श्रतयुत्तम गति 
है । इसके उत्तन चप हे, सवया अहानिकारक है । इसमे जलः 
नहीं घुष सकता । 
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९ भ  ------ --ध---- ५५ 
# ९, विभ्वे यजा अभिवोचतोतये | 
प त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहतः । ,, 
\ सत्यया वां देवहूत्या दवेम, ॥ 
४ श्रृण्वतां दवा अवसं स्वस्तयं ॥ 4 
५ १०. अपामीवाम अप विश्वामनाहृतिम्‌ , ५ 
\ अपाऽरातिं दृविदत्रामघायत्‌; । 

भर देवा देषो अस्मद्ुयोतन, \ 


उस्णः शमं यच्छता स्वस्तय ॥ ३।। 


4 
> 6 


- ८ ल 


५ ‰. देवानामाशीः (८ 
५ ११. अण्षटिः स मर्तो विश्व॒ एधते ॥ 
( प्र॒प्रजाभिजांयते धर्मणस्परि । छ 
५ यमादत्यासां नयथा सुनीतिभिर । 
‰4 भति विश्वान दुरिता स्वस्तये ॥ \ 
५ १२. युं देवासोऽवथ वाजसातौ ५4 
४ य शूरसाता मर्तो हिते धने। 
भातयावाणं रथमिन्द्रसानसिम , ¢ 
आगरिष्यन्तम आरहेमा स्वस्तये ॥ ॥ 
म आ १ 
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६. है सब पुजा-योग्य (देवताग्रो) | हमें समभाश्रो ताकि ॥ 
^ हम श्रपनी रक्षा कर सक । कुटिलता-यक्त, बुरे मागंसेहमे "* 
\4 बचाश्रो ) हे देवता्नो ! तुम घुन रहे हो । मेरी इस सच्ची टेर 
५ को भी सुनो । य सदा सुरक्षित श्रौर सुख-युक्त रहं । 
^“ १०. हे देवताओं ! रोग को हमसे र करो । सब प्रकारकौी "" 
५ शरवुदारता को हम से हूर करो । शत्रु की शनुता हमण्टी दुरति 
५ काकारणन वते । किसी प्रकार मौ हमारी हानि न हो--उसे हम 
॥ से श्रति दूर मगादो। हमे श्रपनी विशाल चछत्र-छाया मलो, 
! ताकि हम परम सुख का लाम कर सकं । ॥ 
। 4 
`^ ४. देवो कौ प्रालीष- । 
^ ११. हे श्रादित्यो ! तुम निस्त मनुष्य को सुल-संपन्न करने 
\, के लिए सब बुराइग्ों से उठाकर भले मागं पर डाल देते हो, ५ 
। उसकी कमो कोई हानि नहीं होती | वह सब प्रकार से बढता है, +, 
^ उसकी प्रजा बढती चलौ जाती है, विच्छिन्न नहीं होने पाती । 


१२. हि देवताओ ! हे मरतो ! तुम हम पर रेसौकृपा | 
करो कि हम परम सुदके लामके लिए उप्तौ तुम्हारे रथ पर 
चट्‌ सक्तं, लिते तुम सदा संमाल कर चलति रहते हो, ताकि ` 
६ बुम्हारे भक्त जन बलवान्‌, शूरो से युक्त, हित-साधक तथा 
\ धनवान्‌ बन सके | जो रथ प्रतिदिन प्रातः होते ही चल पडता 
है. सीधा इश्ध-हार तक पहचा देताहैश्रौर कमी दूटने-एूटने 
मे नहीं भ्राता ।. 


~ 6 भ ~ > 
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स्वस्ति नः पथ्यां न्वसु, 
स्वस्त्यप्सु त्रजने स्वर्बति। 
स्वास्त नः पुत्रकृथेषु योनिषु, 
स्वास्त राय मरुतो इध्ातन ॥ 


- स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्टा रेकणस- 


व्यभि या वाममेति । 
सानो अमासो अरणे निपात 


स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥४।। 
५. देवानां शान्तिकारिता ५ च 
श नो मित्रः शं वरुणः, 
शं नो भवत्वर्यमा । 
शंन इन्द्र व॒हस्पतिः, 
शं 1 ५ विष्णुररुक्रम ॥ \( 
शं नः सय॑ उरुचक्ञ। उदेत ॥ 
शा नश्चतसर बरदटशा भवन्त्‌ । ` 
श नः पवेता ध्रवयो भवन्त " च 
अ नः सिन्धवः शसु सन्त्वापः ॥ " " 


/ “~ 


--- ~ 
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१३. है मरतो ! हमे विस्तृत मार्गो पर, मर-स्थलों मे, +, 
जल-प्रधान प्रदेशों मे, सुन्दर बसतिश्रों में श्रीर संतति-वधक गृहो , 
मे, सर्वत्र, पृष्ट करो जिससे हमे परम युव का लामहोश्रौर 
हमारी समृद्धि हो। 


१४. निश्चय ही, जो श्रेष्ठ, धनवती सुल-साघना हमें 
प्रमोष्ट प्राप्त करने के लिए दुर यात्रामें मी हमारे साथ जातौ 
है) वही घर पर, श्रौर बाहर हमारी रक्षा करे। वह हमारे 
मध्य में उत्तम निवासत पावेश्रौर देवगण उसके रखवबाले बने / 


रहै । 1 
५. देवों कौ शंति-कारिता-- 

१५. भित्र हमारे लिए सुखकारी हो । वरूण हमारे लिए 
सुखकारी हो । श्रयंमा हमारे लिए सुखकारी हो । इन्द्र हमारे 


लिए सुखकारी हो । बृहस्पति हमारे लिए सुखकारी हो । इर से 
हूर पहुंचने वाला विष्णु हमारे लिए सुखकारी हो । 


+~ ~~. 


~~~, ~~" 4- 


१६. विस्तृत प्रकाश्च वाला सूयं हमारे लिए सुखकारी होता 
^ श्रा उदय हो। वारो दिशां हमारे लिए सुखकारी हों । निहचल 
+ पंत हमारे लिए सुखक्षारी हों । नदियां श्रौर जल हमारे लिए 


सुखकारी टो । 


दर " ~ ~£ 
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‰ १७. शं ना देवः सविता त्रायमाणः, ४ 
1 


\4 शं ना भवन्तूषसो विभातीः । + 


॥ 
1 गं नः पन्यो भवतु प्रजाभ्यः, 
५ शं नः जनस्य पृति्स्त॒ शंभुः ॥ 
५ ट ३ ) 
„ १८. शान्ता रौ: शान्ता प्रथिवी, 4 
॥ शान्तमिदसृ्वन्तरिज्लिम । । 
शान्ता उदन्वतीरापः, 
क शान्ता नः सन्त्वोषधीः ॥ ` 
^ ५९. शान्तानि पूर्वरूपाणि, ( 
॥ शान्तं नो अस्तु इतम्‌ । |¦ 
, शान्तं भूतं च मध्यं च, 4 
५ सर्वमेव मस्त न: ॥ ॥ 


९1 
¢ 
< 


(२० शं नो वातः पवता, [ 
शं नस्तपतु स्थः । 
शंनः कनिक्रददेवः, | 

पर्जन्यो अभि वर्धतु ॥ ॥ 
न म म 
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१७. चमकत हुश्रा सविता देव हमरे लिए सुखकारी हो । 
भ्रकाश्वती उषां हमारे लिए सुखकारी हों। मेघ हमारी 
प्रजाग्रों के लिए सुखकारी हो । कृषि का स्वामी हल हमारे 
लिए सुखकारी हो । 


१८. हमारे लिए धू-लोक शान्तिकारी हो । हमारे लिए 
पृथिवी लोक शांतिकारी हो । हमरे लिए यहु विज्ञाल श्रन्त- 
रिक्ष लोक ह्ान्तिकारी हो । हमारे लिए जलयुक्त नदियां 
जञान्तिकारी हों $ हमारे लिए भ्रोषधिन्नां शान्तिकारी हों । 


१६. हमरे लिए पूर्वरूप ज्ञान्तिकारी हों । हेमारे लिए कृत 
प्रौर श्रकृत शान्तिकारी हों । हमारे लिएजो हो चुका श्रौर 
जोहोरहाहै, समौ कुछ शास्तिकारी हो । 


२०. वायु हमारे लिए सुखकारी होता हृश्रा चले | सूयं 
हमारे लिए सुखकारी होता हृत्रा चमके । जल-मरा गजता 
हुमा मेव मारे लिए सुलकारी होता हरा बरसे । 


म ८. ८ 4 भ 
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२९१. त्रोः शान्तिर्‌, अन्तरिन्ञ ९ शान्तिः , 
प्रथिवी शान्तिर्‌ , आपः शान्तिर आपधयः ` 
शान्तः । वनस्पतयः शान्तिर्‌ , विण्वेदेवाः " 
शान्तर्‌ › व्रह्म शान्तिः, सर्व ४ शान्ति 
शान्तरव शान्तिः, सा मा शान्तिरिथि ॥५॥ 


१९ 
॥ 


जलदवतानां शान्तिकारिता ;4 
२२. आपाहिष्टा मयाञ्नवस्‌ , ता न ऊर्जं दधातन । # 
महे रणाय चन्तसे ॥ 


२३. यो वः शिवतमो रसस्‌ , तस्य भाजयतेह नः । :: 
उशतीर्वि मात्रः ॥ 


२४. तस्मा अरं गमाम वा, य॒स्य लयाय ज॒न्वथ । ,., 
आपा जनयथा चनः ॥ 


२५. शं नो देवीरभिष्टय, आपो भवन्तु पीतये । ` 
५ 


न 
= स 


"द्र र 
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२१. शलोक शान्ति-स्वरूप हो रहा है| मध्य-लोक शास्ति- 


स्वस्प हो रहा, है । पृथिवी-लोक ॒श्ान्ति-स्वरूप हो रहा है । 

जल शान्ति-स्वर्प हो रहा है। श्रोषधिग्रां श्रौर वन (तश्रा ` 
शषान्तिस्वरूप. हो रही ह| सब देवता शान्ति-स्वरूप है, }८ 
बरह्म शान्ति-स्वरूप है । सर्वत्र शान्ति है। श्नान्ति है। वहो , 


नः 


शान्ति ` मुभे मी प्राप्त हो । 


६. जल देवता की शान्तिकारिता- 

२२. हे जलो ! तुम वस्तुतः सुखकारी हो । वे (वम) हमें 
पुष्ट करौ, जिस से हम बलवान्‌ महान्‌ , प्रानन्द-युक्त श्रौर 
प्रकाश्-युकत हो सके । ‰ 

२३. हे जलो] तुम स्नेहसरी माता के ससान हो। ५ 
श्राश्रो, श्रपने श्रषिक से श्रधिक सुख देने वाले रस कामे ,. 
भ्रास्वादन कराग्रो । 

२४, हे जलो ! भन्न के लिए हम तुम्हारे पास पहुंचे हैँ । ,, 
हम, उस श्रन्न क्ते दवारा, जिति ठुम पदा करो श्रौर बद्र, 
रेदवर्थवान्‌ हों । | 

२५, जल देवता हमारे लिए सुखकारी हो, जिससे हमारा ५ 
प्रमाव बद प्रौर हमारी वद्धि हो। वेसदा सुख श्रौर श्रानन्व ` 
को हमारी श्रोर बहा लावे । ॥ 
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शमु सन्त्वनप्य 


त्रृतप्वः पृनन्तु । 


डाशर इन्नु रन्त्यः ॥ 


भ< ~~ 


२ ६. आपः प्रणीत॒ भेषजं, वरूथं तन्व॑मम । 
ज्योक्‌ च सये टे ॥ 

\ २७. जं न आपो न्वन्या 

{ शंनः खनिन्निमा आपः, शाम्‌ याः कुस्म आथनाः 
॥ शिवा नः सन्तु वार्षिकी; ॥ 

; 

\ २८. आपो अस्मान्मातरः शन्धयन्त 

; घतेन नो 

॥ विण्वं ह रिप्रं प्रवहन्ति देवीर , 

उदिदाभ्यः श॒चिरापूत्‌ एमि ॥६॥ 
प ७. ग्रानन्द मयं जीवनम्‌ 

¦ २९. वसन्त॒ इन्नु रन्त्यो 

| ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः 
 वरषाएयनु शरदो 

५ हेमन्त 

५ ३०. स्योना प्रथिवि भव, अचृक्ञरा निकेशनी । 
| यच्छा नः शमं सप्रथः ॥ 

ध 


(५ 


= 
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४ )4 
॥ २६. है जलो ! मुभे कल्याणकारी श्रौषव प्रदान करो, ; 
|, ताकि मेरा शरीर ठीक रहै श्रौर मेँ लगातार सूं का दर्शन ' 
१ करता रहूं । # 
\ \( 
२७. मरशब्रदेक्ष मे पाए जाने वाले जल हमारे लिए सुल- ॥ 
( कारीहों। कछार प्रदेशमे पाए जनि वाले जल हमारे लिए ॥ 
{ सुखक्तारीहों। खोदक्तरपाएु जाने वाले जल हमारे लिए ॥ 
सुखकारी हों । पात्र मेँ मर कर रखे गएु जल हमारे लिए सुख- 
५८ कारी हौं । वर्षा चे प्राप्त हुए जल हमारे लिए सुखकारी हों 1 ४ 
\८ २८. मातू-ल्प जल हमे शुद्ध करं । वे धारावाही होते हए # 
॥ प्रपनौ धारा से हमें पवित्र करे । जल की दिव्य धाराएटं स्रव 
^ मल को बहाल जाती ह । श्रत एव मेँ जव जलो में इुवकी 
+ लगा कर बाहर निकलता ह, तो भ्रपने श्रापको शुद्ध पवित्र , 
६ पाता हूं । । 
५, ७. आनन्दमय जौवन (| 
| २६. निङ्चय हौ, वसन्त १५९ हो । निश्चये ही, ग्रीष्म | 
| रमणीय हो । निश्चय ही, वर्षाणं श्रौर उनके पीछे, शरद्‌, ५ 
॥ हेमन्त प्रौर शिशिर रमणीय हों । | 
> + 


३०. हे पृथिवी ! तु सुखदा बनी, कण्टकरहित बनकर, ॥ 
धारण करने वाली हमें प्राप्त हो, तु हमें श्रपनी सुविस्तरत शरण 


)\ ८ 
५ । 
; प्रदान कर। 

५ र 
द ह क 2 4 + „4, ६ 
म-~र 


२६. ऋ. १०, €७; २७, अ. १ ९४ रप, छ. १०, 
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॥ = र < (न क 
\ ३१. भूमे मातर्निधेहि मा, 
4 भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 


संविदाना दिवाऽक्वे, 

| श्रियां मा धेहि भृत्याम्‌ ॥ 
\ ३२. स्वादो पितो मधो पितो, वयं त्वा वत्रेमरे । 
( अस्माकमविता भव ॥ 

£ ३२. उप नः पितवाचर, 

| शिवः शिवाभिरूतिभिः । 


4 मयोभुरद्विषेण्यः 9 (0) 
४ सखा सुशोषो अद्रयाः ॥५॥ 


२ 

र 1 5 

ी ८, क्षच्र-देवस्य प्रसादनम्‌ 
५ ३४. लेचस्य पतिना वयं, 


। [9 
रा हितेनेव जयामलि । 
\ गामश्वं पोषयित्वा, 


+, [9 ~ 

४1 

५ स॒ नो मृा्तीदशो ॥ 

‰६ 
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५ = हि 
॥ ३१. हे भूमे! है मातः! तु मुम श्रच्छी प्रकार सुप्रतिष्ठिति ४ 
१ करतो हई श्राश्रय दे । ह विशालस्वस्ूपे | श्राकाश्च से मिली ^ 
५. हई तु धन-सम्पत्ति श्रौर एेवयं-वमव षके ऊपर मेरा श्रधिक्रार + 
५ स्थापित कर । { 
† ४ 
५ ५ 
॥ ३२. हे स्वादु श्रत्न ! है मधुर श्रत! हमने वुम्हारामोग ¦ 
† लगाया है। तुम हमारे रक्षक बनो । 
१६९ \ 
+ { 


" शर - 


५ २३. हे श्रन्न ! सुखकारी रक्षश्रोंको लिए हए, सुखप्रद ‡` 
,. होते हृए, हमारे समीप श्रा जाश्रो । देता सला बनो, जो सदा 
५ छल्याण करने वाला, कमी मी हानि न करने वाला, श्रच्छी ५ 
५ प्रकार सेदन करने योग्य प्रर कमी मी प्रतिकूलन होने बालाहो। 
+" । १४ 
\/ 6 
। =. कषेत्र-देवता का प्रसादन ॥ 
\ ३४. खेती का पालक देव ! हमारा भित्रहै। इसी से | 
^ हमारी जीत है । बह हमें गौ, श्रव तथा ्रर्थ सब पुष्टिकारक 
\ पदार्थ-लमूह प्रदान करता रहै, ताकि हम सब प्रकार की समृद्धि \ 
¢ से युक्त बने । # 
४ ४ 

> श~. 2" -श-- ~र "श्र" ~ र ६ 


५ $ ८ ध ">€. 
>~ ~" >- >< 


, ३१. अ. १२, १६३; २१. ऋ, ९ १८७२; २२. ऋ. १ 
१८७,३; ३४. ऋ. ४, ५७१६. - 


>< 


२० वेद-सार (१) 


ग प च लम धम ध ध" भ~. 

) 44 

0 = न्च = धुमन्तम्‌ (- 

‰ ३५. क्षत्रस्य पते म॒धुमन्तमूर्भि, 

५ धेनुरिव परयो अस्मासु भृच्व । 

\4 मधरचुत श्रतमिव सुपूतम्‌ , 

८ ऋतस्य न॒ पतयो ख्ख्यन्तु ॥ 

५4 तरम (न (१ अ 

» ३६. मधरुमतीरोषधी््राव आपो, 

५ मधुमन्नो भवत्वन्त्रिक्ञम्‌ । 

44 स्य [द तेमः 

1 भषेच्रस्य पतिर्मधृमान्‌ नो अस्तु, 

44 ओं [८ ध अ न क 

र आरिष्यन्ता अन्वेनं चरेम ॥ 

४ ३७, अन्नपतेऽन्नस्य नो देच , 

> ^. [4 

॥ अनमीवस्य शुष्मिणः । 

# र 

५ परर दातारं तारिषः), 

॥ द ©=. स 

५ ऊजे ना धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥<८॥) 

भ ६. अभयस्या-ऽभिलापा 

+ ३८. नमस्ते अस्त विद्युते, 

<) च [> 

॥ ` नमस्ते स्तनयित्नवे । 

ध 

५ नमस्ते भगवन्नस्तु, 

;44 ^ 

१ यतः स्व॑ः समीहसे ॥ 

}4 

५ ध" शल ध - "प" ध > ध "< - < "श 
२५. ऋ. ४,५७,२; ३६. ऋ. 2,५५,३; २७. य. १ १,८३; 

३८. यर. २६.२३. 
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) ‰4 
॥ ३५. हे वेत-पालक देव ! वसे ही मधुर रसीके भोजन को | 
५! हमारे सुंह में डालो, जैसे गौ, मधुर रसीके हूय को बच्चे के मुंह 
\‹ मे डालती है। शुभ कर्मो के.रखवारे देवता कृषा करें श्रौर ट्भे ५ 
)4 प्रत्यन्त शुद्ध किए गए घी के समान पवित्र श्रौर मधुर-रस- ) 
! प्रवाहित मोजन मिलता रहे । \ 
‰ ३६. हमारे लिए सस्यरूप श्रीषधिश्रां मिठास से भरी हों । , 
\ हमारे लिए दिव्य वृष्टि रूप जल मिठास से मरे हों । श्रन्तरिक्ष ४ 
{, हमारे लिए मिठास-भरा हो । क्षेत्रपति देव हमारे लिए मिठास ५५ 
॥ सेभराहो। हम इसकी मक्तिमे लगे रहे, ताकि दुःख से { 
ध बचे रहें । ४ 
\ ३७. हे श्रन्न-पालक देव ! हमें एेसा श्रत्न देते रहो, निससे प 
नैः हम बलवान्‌ बनं श्रौर हमे कोई रोगनहो। दान-शील | 
\ व्यक्तिं को मरपुर बढाश्रो । हमे घन-घान्य देते रहो, ताकि 
| हम मनुष्यों श्रौर पशुश्रों का पालन करते रहें । ४ 
५ ४ 
\\ &. अ्रभय कौ श्रमिलाषा ‡ 
५८ ३८, हे (बिजली मे) चमकते हृए देव ! वुम्हँ नमस्कार + 
५ हो। हे (बादल) गंरजते हृए देव ! तुमह नमस्कार हो। 
| जिधर-निधर से भी प्रदीपन करते हए तुम प्रकट होते ह, ५, 
। (उधर-उधर से ही) है सगवन्‌ । म्ह नमस्कार हो; वुम्हे 
१९ नमस्कार हो । ! 
>< ~< ---, 2 ---- > श्र". "> 


२५. ऋ. ४,५७.२ २९. ४ ५७३ ३७. म. १९०८ 
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३९. य॒तो यतः समीहसे, 

ततो नो अभयं कुरु । | 

य नः कुरु प्रजाभ्यो, 

उभय नः पशुभ्यः ॥ १८ 

४०. अभयं नः करत्यन्तरित्तम्‌, ॥ 

मयं चावाघ्रथिवी उपे इमे । 

अभयं पश्चादभर्ं पुरस्ताद , ि 

उत्तरादधरादभयं नो अस्तु|| \ 

४९. अभयं मित्रादभयममित्राद्‌ , ॥ 

शभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। \ 

अभयं नक्तमभयं दिवा नः, 8 

स्वां आशा मम मिघँ भवन्तु ॥ 

५२. शभयं यवाष्रथिवी इहास्तु नो, ( 

| \4 


ऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु । \ 


¶ 
अभय नोऽस्तूवैनतरिकं, \ 


॥) 
[५१ ५ 9 
सतक्रपीणां च हविषाभयं नो अस्तु 
1, 
॥ 
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१५,६; ८२. श्र. 2,४०,१. 


~ 


[३६-५२] वेद-सार - २३ 


~ ~ ~~ ~ श्र 
41, , +~ -~-" +~ <~ ~< . >" क - , क $ रः ~ 
26." ~ "> ----ः 


| ३९. हे देवों के देव ! निधर-जिधर से तुम प्रकट होवो, \ 
! उधर-उधर सेही हमे मय-~रहितः बनाश्रो । हमारा प्रजावगं 
) सुखी रहै । हमारे पशु भय-~रहित रहें । \ 
१ 
| | 
1 \\ 
५ ४०. मध्यलोक हू श्रमय प्रदान करे। ये, दोनो, भूलोक ^ 
+ श्रौर चु-लोक (हमे श्रमय प्रदान करं) 'पीठेकी श्रोर हमे श्रमय \ 
}५ हो 1 अ्रगिकीश्रोर हमें श्रमयहो। ऊपर कीश्रोर हमे श्रमय } 
५ हो) नीचेकीश्रोर हमे श्रमय हो 1 ५ 
| ॥ 
ध ४१. भित्रसे हें श्रसयहो। श्रमित्रसे हरमे श्रनयहो। }* 
\ सम्बन्धित जन ते हे श्रमय हो । जो पराया (श्रसम्बन्धित) ५ 
५, धन दै, उस सेहे ्रमयहो। रातहो,तो हमें श्रमय हो। ! 
' दिनि हो, तो, हसे श्रमय हो । सब दिश्ाएु हमारे प्रति भित्र ८ 
६ भावस मरीहों। ॥ 
९ 
¡ ४२. हि श्राकक्च! श्रौर है भूमे! हमारे लिए इस नीवन ॥ 
! स सदाश्रमयहो। सोम हे श्रमय दे 1 सविता हने भ्रमय दे । ॥ 
^ विक्ञाल श्रर्तरिक्ष हमारे लिए श्रमयदायक हो। सप्तक्षि 
. \“ (नक्षत्रौ) के परति ्राहृति दारा हे श्रय हो । ॥ 
४ ; 
५६ \\ 
द अन --न--- 


३६. म. ३६, २२ ०, श्र. ९६) ११, #; ४९ # 0 १६. 
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] \८ 
^ ४३. अस्मै ग्रामाय भरदिश्चतस्र(:) ॥ 
6 ऊज सुभूतं स्वस्ति सविता नः दछरणोतु ।\ 
भ अशत्रिन््रो अभयं नः कृणोत्व ॥ 
| अन्यु राज्ञामाभे यातु न्युः ॥९॥ 
॥ ९०. शबरु-शमनं शक्विपसादनम्‌ 
॥ ४४. अनमित्रं नो अधराद | 
५ अनमित्रं न उत्तरात्‌ । 
। नमितं नः पश्चाद- 
अनमिचरं पुरस्कृधि ॥ 
५ ४५. य॒त इन्र भयामहे, \ 
। ततो नो अभयं कृधि! 
५ मधव्ग्धि तवत्वं न ऊतिभिर्‌ , ॥ 
५ वि देषां वि मृधो जहि॥ ५ 
४९. इन्द्रं वयमनूराधं हवामहे | 
' ऽनुराध्यास्म द्विपदा चतुप्पदा । | 
मा नः संना अररुषीरुपयुर ( 
॥ विपूचारनद्र दहो वि नाशय ॥ =" 
१ न = 


२. ग्र. ६,४०.२; ` ध, श्र, 2) ४८०, ३; ०५. श्र. १६, 
१९१; 2६. भ्र. १६.१५२. 
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[४२३-४६| वेद-सार २५ 
न "मः "~~ ~~ 9 
+ 

४३. हमारे जन-समूहं को चारों दिल्ाए एवं सविता पुष्टि, ( 
प्रचुरता तथा सुख प्रदान करे । इन्द्र हमे शत्रू-रहिति श्रमथ 
प्रदान करे। राजाश्रोंकाकोप (यदिहो तो हम से इर) \ 
कहीं श्रन्यत्र पड़े । 1 
+ 

श्र. | 

१०. शन्-शमनकारी शक्ति-प्रसादन ॥ 

५ त हि ी 

४४. हे इन्र! नौचेसे हमे शत्रु-राहित्य प्रदान करो। \| 

उपर से हमे ात्रू-राहित्य प्रदान करो । पीले से हमें शत्रु-राहित्य 
प्रदान करो । श्रागे से हमें शन्नु-राहित्य प्ररान करो । ॥) 
१ 

४ 

८५. हे इन्द्र! नलिधरसे हमे मयहो उधरसे हमे भ्रमय > 


प्रदान करो । ह भगवन्‌ ! तुम हमें श्रपने संरक्षणों वार शक्ति- 
यक्त बनाश्रो ! (हमारी) हानि (ग्रौर) हिसा करने वालों को ++ 
मार हटाश्नो । ॥। 


४६. हम श्रपनी भक्ति दवारा इन्ध को पुरी तरह संदुष्ट १ 
करते रहँ, (श्रर उसके भ्रसाद-स्वरूप) हम मनुष्यों तथा पञ्चशरो 
के द्वारा सुख श्रौर संतोष के मागी बने रहै । शतरुता-मावसे 
मरां सेनाएं हमारे निकट नश्राएु। है इन्ध! हमारे समी 
शरोर के शत्रुर को हमसे श्रति इर मगा दो । 
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४५७. 


४९. 


वेद-सार (९) 


इन्द्रस््रातोत तर्हा, 
परस्पानो वर्यः । 
स॒ रक्तिता चगमतः स मध्यतः. 
स पश्चान्‌ स परस्तान्न अस्तु ॥ 


- उरं ना ोकम॒नु नेषि विद्रान्‌-न्‌ , 


स्व॑यज्ज्योतिरभयं स्वस्ति । 
उन्रात इन्द्र स्थविरस्य वाहू, 

उप क्षयम शरणा ब्रहन्ता॥ १०॥ 

२९. णे वस्य प्रातः-प्रसादनम 

प्रातराग्न प्रातरिन्द्रं हवामह 

प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति 

भरातः साममुत्‌ रुद्रं हवामहे ॥ 


 भ्रातजितं भगमुत्रं हवामहे, 


वयं॒पुच्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद 
राजा चिद्यं भगं भक्षात्याद ॥ 


= <. 


29. प्र १९०१५०३; छत्त्र. १६, १५.८४; ७६. अर, २, 
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४०. श्र. ३,१६.२ 
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[9 ८. 1. वेदसार & 
ल "८ ---.--- -- ४4 > 
१८ ४ 
\4 ४७. इन्द्र हमारा रक्षक श्रौर हमारे शत्रुश्रों का नाशक है। + 
,, वह हमे श्रपने संरक्षण-दारा सुगुप्त रखने वाला है, मानो श्रपनी { 
„4 }41 
\ रक्षाका कवच धारण करानि वालाहै। ॥ 
र \ 
१1 । 
% \4 
९) 1 
६ टि । त 
॥ ण, हे डद! तुम परम विदान्‌ हो, तुम हीह उस 
| 1 
4; 


‰{ विक्ञाल स्थिति तक ले जाते हो जिसमे प्रचण्ड प्रकाशः भ्रमय ५ 
{ श्रौर परम सुख निवास करते है । तुम महान्‌ हो श्रौर वुम्हारी + 
)५ भजाएं बलवान्‌, वि्ञाल श्रौर शरणसूप है। हम उन्हींका 

श्राश्रय पाते रहें । 


११. एेश्वयं देवता का प्रातः-प्रसादन 
४६. मोर हए, हम श्रण्नि को, मोर हृष्‌, हम इर को, 
मोर हुए, हम मित्र भ्रौर वरुण को, मोर हुए, हम श्रव-युगल ॥ 


९१८ 
न“ 


~~ 


५१८ 
2/६. 





=> 


#॥ हैँ हि 4 
| को मजते हैँ । सोर हृए, हम मग, पूषन्‌ प्रौर ब्रह्मणस्पति को, | 
५ भोर हए, हम सोम श्रौर श्र को मजते ह । / १६ 
५ ह \६ 
२ ५०. हम उस मग का मजन करते, जो प्रातः ही प्रकाश {| 
9 टि {ति + 
| मानहोजातादहै। जो उग्रल्प श्रदितिक्ा धुरर प्रोर सबका | 
}\ जिल )६ 
| ठीक प्रकार से धारण करने वाला है, जिसमे हर कोई, चाहे वह्‌ ॥ 
१ भिखारी हो, चाहे वह धनवान्‌ हो, श्रं र वाहे बह राजा होः ॥ 
) दिहवास रखता है रौर जिसे वह॒ यह्‌ कर्हता है कि तुम ही (मेरे) 
)( दाता हो । | % 
> 9 > श 


७, म, १६, १५३; धतः म. १६ १५४ ४६. ऋ. ७, 
`४१,१; ५०. ऋ. ७, ४१,२. ॐ 


रय वेद-सार (१) 
न क 
1 | ५ 
५, ४ 
+ भग न र त ६ 
५ ५९. भग प्रणतर्‌ भग सत्यराधो, १ 


इ > 


४ भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
५८ भग [स सु के त + 
॥ भग प्रणो जनय गोभिरण्वेर्‌ , ॥ 
4; कः | )4 
\ मग प्र नुभिन्रैवन्तः स्याम ॥ ॥ 
॥ ५ ५: 7 
५ ५२. उतेदानीं भगवन्तः स्याम, 4 
प [> 1 
॥ उत प्रपिप्व उत्‌ मध्ये अदह्वाम्‌ । +, 
1 स (~ = (२ ¦ 
\ उतोदितो मघवन्तसुयंस्य, \ 
५ वयुं देवानां सुमतौ स्याम ॥ 
॥ ५ ५ 
‰ ५३. भग एव भगवां अस्तु देवस्‌ , ५ 
{ तना वयं भगवन्तः स्याम । ॥ 
# 4 (९ 0 
1 त त्वा भग सवं इज्जोहवीमि, | 
\ सना भग पुरएता भवेह ॥ | 
\ ५४. सपथ्वरायोषसो नमन्त, (५ 
;4 ~ ४ 
५ दधिक्रावेव शुचये पद्टाय । ५ 
५६ ¢ ^“ ^~ ~ भगं =. १ 
| अवाचा चविदं अगं भे, 
| रथामेवादवा वाजिन आ वहन्तु ॥ "! 
भूच य भ 


य क - ^ --, अ~ , न +, 4 ॥ नर3-. नः क, 4, >< 
न श ध न नः अ, ध. > 


0 
र) 


५९. "त्र ३०१६२; ५२. र. २,१६.४; ५२. भ्र. २०१६५; 
५७. श्र. २,१६.६. 


१ े दे 
[५१-५८| वेद-सार २९ 
= व 
ल द"... + 


नर ‰ 


>: ~ध" 


%४ । 4 
^ श र ५८ 
ध ५१. ठे उत्तम नायक ? हे सच्चे एेडवयं वले भग? हमे ५ 
(१२ {ति भः 
4. पुष्टि प्रदान करते हुए, हि मग ! हमारी इस श्राराघना को 
' सफल कर । हेमग! हमे गोश्रों श्रौर घोड़ों दारा समध | 
५" वनाश्रौ । है मग ! हमे पुष्कल नर-संपत्ति प्रदान करो, ताकि +“ 
+ हमारा भ्रमाव बड़े । \ 
| य 
। ५२. हे देश्वयं-लालिन्‌ प्रमो ! हम श्रव (मोर हृए) मौ | 
"" एेशवयं्चाली हो, श्रौर दोपहर तथा सांक समय मी एेश्वयंशाली 
हिः र ह र 
४, हो । इसी प्रकार जब सुं उदय होता है तब (दिन चदे) मी 
५ हम देवताग्रों कौ कृषा के पात्रहों। ५ 
नः # 
८ र 
न ५३, रेडवयं-शाली मग ही (हमारा) देवता हो। उस { 
॥ द र ‰# 
*‹ (की कृपा) से हम रेश्वयं-श्ालौ बनें । हि मग ! उस तुमको | 
+“ मेँ पूरी लगन से श्राराधता हं । है मग! तोश्रब तुही हमारा 
५ श्रग्रणी बन । ५८ 
॥ | 
[| ४ 
1 > 
+ हि गं 4 
४ ५४. हमारे यज्ञरूपी पवित्र पद पर पर्हुचने के लिएःउषाध्रो 
\ ने सवारी के घोड़ों फी मांति श्रपना मुल इधर को मोड लिया ४ 
॥ है । जैसे बलवान्‌ श्रर्व रथ को लींच ठे जाते हँ (वसेहीये । 
} 4 
| उषां रूपौ घोडे) एेडवयवान्‌ मग को (श्रपने ऊपर बिठाकर) ५ 
९६ ९ 
` इधर मेरी श्रोर (खींच लावे) 1 ॥ 
}4 ४ 
द <~" >< >€ -2€ ध ~ध 


1 


३ त (ऋ. ७, ४१,३); ५२. भ्र. २, १६.४ 
(ऋ ७ ४१, ); २. अ द, १६१५; (ऋ, ७) ४१, १); 
५४. श्र. ३, १६,६ (ऋ. ७, ४१,६) 


स वेद सार (1) 
न~~ ~. "0 ध कत "र" "अ 


6] % 
(# अश्वावतीर्गोमतीन उषासो, 
५ वीरवतीः सदसुच्छन्त॒ भद्राः | \ 
५ घृतं हाना विश्वतः प्रपीता, ४ 
र गयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१॥ # 
॥ १२. उपोदेवतायाः ुभागमनम्‌ ( 
॥ ५६. आ याहि वनसा सह। | 
गावः सचन्त वतंनिं यदृधरभिः ॥ 
( ७. उपा अप म ु 
प सु वतेयाते वतानं सुजातता । ५4 
॥ अया वाजं देवहितं सनेम, ५ 
मदेम गातुहिमाः सवीराः ॥१२॥ ^ 
१२. सू्वदेवस्य शुमोदयः 
५ ५८. उद वयं तमसस्परि, # 
\ ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
1 ध 
॥ अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
ति ) 


त्र 


ग<. "व" नऋ. ~> 
८ अर, २०१९०५७ ५६. ऋ, १०,१७२,१; ५७, भ्र, १९, 
१२.१६; ८. ऋ. १.५०,१०. 


[५५१८] वेद-सार ३६ 
षक ५ "2 >~. --- "-८-.->-> 
॥ ४ 
धा ५५. हमरे लिए श्रश्वों से युक्त, गोभ्रं से युक्त श्रौर वीरो 
1" (६ रि न १६ 
\ से युक्त होती हई, मद्र उषाएं नित्यप्रति प्रकाशवतीहो। है ` 
। उषाघ्रो } श्राप्रो, सब श्रोर से प्रपुणं होती हं श्रौर धृतधारा ५ 
^ को प्रवाहित करती हुई तुम सदा हये उत्तम सुल-संपत्तिथों दवारा ८ 
५ सुपालित करती रहो । ५ 
^ १२. उषा देवता का शयुभागमन ५ 
१ ५६. (हे उषः) श्राग्रो, चाह से मरी हरईश्राप्रो | (्राश्रो, + 
}( समय हो गया) (रिक्त) श्रापीनों (कोदूधसे भरपूर करने) के \ 
4 लिए गौं (गोचर भरमिके) मागं पर निकल पड़ी हँ । { 
{` धु 
| ४; 
ग ५७, देखो, उषा (श्रषनी) बहिन (रात्रि) के श्रन्धेरे को दूर 4 
>< < < ~€ 
५ भगा रहीहैश्रोर (पत्यक) मागं को प्रकाश-युक्त करती हहं 
1 श्रच्छी तरह चालू कर रही है । प्राग्रो, हम इसके दारा) देवताश्रों ॥ 
१ से नियत को हई (पुरी) श्रायु पावें श्रौर सौ बरस तक "1 
१ = हें व 
१८ उत्तम स्वास्थ्य से युक्त होते हए श्रानन्दित रहं । »६ 
\4{ #ध 
५ १३. सूय देवता का शुभोदय ॥ 
धी ५८, हमने (रात्रि के) श्रन्धकार से युक्त हो रह (पुवदिशा) ^ 
) सें = }# 
५ के उपरी माग मे (चमक पड़े) प्रका्च को निहारते हृए (शरन 
+ धीरे-धीरे) उत्तम ज्योति-स्वरूप सुरथं का साक्षात्‌ दक्षन पाया ) 
८ है । वह्‌ (सब) देवों मे, (रेष्ठ) देव है 1 ॥ 
५ ॥ 
भप >~ ध 
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वेद्‌ सार (१) 
"भप म - 
उद्यन्नद्य मित्रमह, र 
आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । 
हृद्रोगं म॒म सूर्य 
हारसाण च नाशय ॥ 
उदगाद्‌ अयमादत्या 


विश्वेन सहसा सह 
दिषन्तं मद्यं रन्धयन्‌ , 

मो अं द्विषते रथम्‌ ॥ 
तच्चश्ुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमचचरत्‌ । 
पश्यम शरद्‌: शतं, जीवेम शरदः शत, 
श्रुणुयाम शरदः शतु, प्र॒ त्रवाम शरदः शतम्‌, 
अदीनाः स्याम शरदः शतं, भयश्च शरद 
शतात्‌ ॥ १३ ॥ 

८. सावत्‌-द्‌वस्य प्रलादनम्‌ 

तत्स।पेतुवरण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
देवस्य सवितुर्वयं, वाजयन्तः पुरन्ध्या । 
भगस्य रातिमीमहे ॥ 
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† 


> 


म" -भ- - -भ- -- , 


नर -ध्् 


{५६-९३] ? वेद-सार 


एवय ष्ठ वरदान. पति है ।. ` 


1 


[4 -1 द ३ 


भ -- -ध- -श 9 ~ध प -द्- धशः 


५९. हे प्रचण्ड प्रताप के स्वामिन्‌ ! (भगवन्‌) पथं 1! 
भ्राज उदय होते हए श्नोर्‌ ऊचे श्राकाश मे चदृते.हृए, मेरे“ हृवयः 
रोग तथा पाण्डुरोग का नाज्ञ.करो। 2 } 

- ॥ 

६०. लो, श्रव श्रादित्य का उदय हो गया । इसकी समूचौ ¦ 

प्रचण्डता इसके साय है । (उसी प्रचण्डता सेये भी. युक्त .होऊ, ॥ 


निचे) मेरे गतु मुक्से दवें, परमेँ उनसेन दबायाजा सक्‌ । ॥ 
म 

% 

६१. वहं (देखो) देवताश्रं दारा स्यापित सूयंरूपीःचमकतो 1 
राख सामने (क्षितिज से) ऊपर चढ़ श्राई .है। हम सौ वषं, 
तक देखने कौ शक्ति से युक्त रहें । हम सौ वषं तक नीते रहें 1. 
हम सौ वषं तक सुनने कौ शक्ति से युक्त रहँ । हम सौ वर्षं तक, 
४६ 

बोलने की शक्ति से युक्त रहँ! हम सौ वषं तक श्रदीन्‌, हो फर 
र्हँ। हम सौ वषं से ऊपरं मी (इसी प्रकार घने रहै) । ४ 
१४. सविता देव का प्रसादन । = . . 4 


६२. (वह सामने) सविता देव का तेन देवीष्यमान \; 
(हे रहा ह) (गही चह तेन है) जो हमारी मतिं को (गे 
प्रागे) प्रेरित कर कता. है, (रतः नित्य प्रति) हमं उसके मजन र 


॥ मे लगे रह । . 


५ ह 0 1 
६३. हम सविता.देव फो पुणतया-श्राराघते . हए (उससे) 8 


५ 
न "म 6 


. ५६. च्छ, १,५०.९१ ९०. ११५ ०,१३; ६१..य २९.२४ 


~ 4 ~ 


३४ वेद्-सार (१) 


न --- स 
४ \५ 
ध (~ ९ ॥॥ 
# ६४. त॒त्‌ सवितुद्रृणामह, वय॒ द॑वस्य भाजनम्‌ । \। 
नि 1 
1 श्रेष्ठ सवधातम, तुर भगस्य धासहिं ॥ 
५; | 
४ ४ ‰4 
\॥ 


६५. अद्या नो देव सवितः, प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ । `" 


॥ प्रा दु ष्वप्न्यं सुव ॥ | 

भ (ख ~ | 

# &६. विश्वानि देव सवितर्‌ , दुरितानि परासुव । \ 

\4 यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥१४॥ \) 

गः 

{ १५. अभ्चि-देवस्य प्रसादनम्‌ \4 

॥ &७. रात्रिं रात्िमप्रयातं भरन्तो, ( 

ग ऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्मै । 

^ ५ [3 = #। 

॥ रायस्पोषेण समिषा मदन्तो, 
¢ =, 

माते अम्ने प्रतिवेशा रिम ॥ + 

| ~, ^ (४ ( 

६८. या तं वसावात इषुः, ` 

सा त एषा तया नो मरड। 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो, ॥ 

#4 माते अग्ने प्रतिवेशा खम ॥ ५ 


६४. ऋ. ५,८२,१४ ६९. ऋ. ५,८२.४ ६६, ५,८२,४; 
&७. पः १६१५५,१} पठ. अर, १६५५, 
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६४. हम सविता देव के उस (प्रसिद्ध) परिपालन का 
वर्णेन, (उसीका) भ्राराधन करते हैँ । (वह्‌ परिपालन ही) सर्वो- 
तम, सब से बढ़कर धारण करने वाला ्रौर एेदवयं-संपत्ति का 
बढ़ाने वाला है । 

६५. है सवितः देव ! हमें प्रजा दे ्रौर साथ में) एवं 
भीदे। बुरे स्वप्नोंको (हमसे) दुर मगा दो (ताकि हम 
निभेय हो कर श्राराम कर सके) । 

६६. हे सवितः देव ! सव दुःखों को (हमसे) इर भगा 
दो। जो मी कुचं सुखकारक हो उसे (हमारी श्रोर) ले श्राश्रो । 


१५. श्रग्निदेवता का प्रसादन 

६७. जसे (खट पर) खड़े घोड़े को (उसका) भोजन श्रवि- 
चिन्न रूप से (निरन्तर) देते है, वैसे ही हम प्रति (दिन 
प्रौर) रात (जब भी श्रग्ति को प्रचण्ड करते तो) इसके प्रति 
(इतका) मोजन बराबर श्रपंण करते रहते हँ । है श्रने! हम 
तुम्हारे समीपवंती रहते हुए रेकवरयं-वुद्धि तथा धन-धान्य से युक्त 
होते हए श्रच्छी तरह से श्रानन्दित रहं । (भ्रौर हम किसी तरह 
सेमी दुःखितनदहों)) 

न. हे श्रण्ने ! तुम देदीप्यमान हो रहै हो, जो तुम्हारी 


{ (तीक्ष्ण) ज्वाला तुम्हारे शस्त्र (के रूप में कही जाती) है । यह्‌ 
; (साक्षात्‌ दील पड़ रही) तेरी (ज्वाला) वही तो है, उस 


प्रकार की श्रपनी इस (ज्वाला) के हारा हमारा कल्याण करो । 


ग -----अ---~---------~--- -- 


६४. ऋ. ५,८२,१; ६५. ऋ. ५, =२४ ^ ५६. ऋ. १,८२,१५; 


६७. स. ९ ९,५५,१; ६८. अः १९१५५१२. 


५ 


३8 । वेद्-सार (१) 


न ~ श--- 9: 


\ ६९. सा्यसायं गृहपतिर्नो अग्निः 

। ्रातुः प्रातः सोमनसस्य दाता । 
६ वसोवसोर्वुदा न॒ एधि 

६ वयं व्वेन्धानास्तन्वै पुम ॥ 
। ७०. प्रातः प्रातग्ृहपतिनों अग्निः, 

४ सायं सायं सौमनसस्य दातु । 
वेसोषैसुदा न एधि 

इन्धानास्त्वा शतहिमा ऋधेम ॥ 
1 ७१. अपश्वादग्धान्रख भूयासम्‌। अन्नादायान्नपतये, 
४ रुद्राय नमो अग्नये ॥ | 
१ ५ ~ ~ 

+ ७२. सभ्यः समां मे पाहि, ये च सभ्याः समासदः । 
त्वमिन्द्र पुरुहूत विश्वमायु्यश्नवत ॥ 

४ 

४ ७३. अहरहवंलिमित्ते हरन्तं , 


ऽश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो, 
५ भ [पकप [9 
मा ते अपन प्रतिवेशा रिषाम ॥१५॥ 
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कि 
=-= 


६8. भ.१९०५५०२; ७०. अर. १९.५५.२४ ७१. श्र, १६, 
५५५; ७२. श्र. १६,५५,६; ७३. म्र. १९,५५,७ (शोधित), 
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॥ 
८-५-30 
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वि 
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+ ह 
॥ र 
+ ६६. हर सायं श्रौर हर प्रातः (चमकत हृश्रा) श्रग्नि हमारे \ 
घरों की रक्षाकरताहै, श्रौर हमें हादिक प्रसन्नता प्रदान करता ध 
है। (हे श्रग्ने) तुम हमारे लिए समी घनो के प्रदाता बनो । श्रौरं 4 


(हे श्रते) हम तुमह प्रदीप्त करते हए (तुम्हारी कृपा से) श्रपने 
्राप्तो पुष्ट करते रहे । 

¡६ ७०. हर प्रात श्रौर हर सायं (चमकतां हृश्रा) ग्नि हमारे 
चवरौंकी रक्षाकरताहैश्रौर हमे हादिक प्रसन्नता प्रदान करता 
है! (हे श्रगने !) तुम हमारे लिए सभी धनों के प्रदाता बनो । 
(हे श्रत) श्रौर हम वुम्हं प्रदीप्त करते हृए ` (वुम्हारी छपा ते) 
सौ वष तक (श्रायु मर) समृद्ध बने रहें 1 
धः ७१. मै ्रन्नपाने मे पौ पहुंचनेवाला नं होऊ हे 
श्र को पचाने वाले, श्रत्न के मालिक, लालं लाटोवाले,श्रम्ने ! 
+(यह) श्रस्न तुम्हारे श्रपण हे । 
| (हे श्रते ! हमारी) समा के (तुम), हितकारी (हो) 1 
हमारी सभ का पालन करो । जो समा. के हितकारी; (हमारे) 
सभासद्‌ है, उनका पालन करो । हे बहु-निमन्तरित ! जो तुग्हें 
श्रपना मालिकःबनावं,+.वे. पुण श्रायु पाव ॥ 

'\ ७३. हे श्रने! जैसे (खूटे पर्‌) खड़े घोड़े को घास देतेर्है 

ते ही, हम प्रतिदिन (जब तुम्हं प्रचण्ड करते" हैः तो) तुम्हारे 

लिए श्रव्यं बलि शण करते है ।॥ तुम्हारी समीपता हमास 
न-धान्य वह़ाए श्रौर हेम श्रानन्द पावें । हमे कमी कोई कष्ट 

त॒ हो ॥१५॥ 
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# 
भ १६. सुत्युञ्जयो मन्व ५ 
\ 
{+ ७४, जय॑स्कं॑ यजामहे , ॥ 
८ [41 ;५ 
॥ सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ ! भ 
> )& 
। उवारुकमिव वन्धनाद्‌ , 
\॥ > | 
५ मृत्योयुन्तीय साऽम॒तात्‌ ॥१६॥ ,, 
} ५4 
१ १७. सरस्वती-देव्याः प्रसादनम्‌ ५ 
| ^_^ £, 
५५. पावका नः सरस्वती, वाजेभिवाजिनीवती । ./ 
९/१ 0 
५ यज्ञं वष्टु धियावसुः \ 
९. 
५ "सा सा ०९ ८ चतन [१ १८ 
५५ ७६. चोदयित्री सूनृतानां, चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । । 
( ट 4 १ ४) 
# यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ॥ 
भ ू६ 
७७. महो अणेः सरस्वती, प्रचेतयति केतुना । 
५ | ॥ 


। धियो विश्वा विराजति ॥ 

१ 
8 ७८. दिवा नः शंतमा भव, सुखडीका सरस्वति । 
५ मा ते युयोम संदृशः ॥ 

4. 


न 


- 1 
> 


"9 "ज ग भः 
७४. ऋ. ७५९६११२; ७५८. कट. १,३.१०; ७६. ऋ, १, 
2,११; ७७9. ऋ. १,३०१२; ७८. भ्र. ७,६८,३. 
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॥ 
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]'4 


॥ 
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१६. मृत्युञ्धय मन्त्र | 
७४, हम तयम्बक (र्रदेव) -की पूजा करते ह । वह्‌ 
सुलदेनेवाला (श्रौर) पुष्टि करने वाला है । जसे तरवृ (पक 
कर श्रपते श्राप) वेलसे टूट जाताहै, वतेही्मृष्यु सेष्ूट 
जाऊ, परन्तु श्रमृत से नहीं । 
१७. सरस्वती देवी का प्रसादन , 
७५, सरस्वती वाणी के मण्डार की स्वामिनौ है । वह हमे 
शब्द रक्षि (प्रदान करतो हई) वाग््यवहार कराने वाली है। 
(इघ्के ) चिन्तन से (यह) शब्दों की भड़ी लगादेने वाली है। 
यह (हमारे) यज्ञ (आ।राघना) को स्वीकार करे । 


७६. सरस्वती देवी सच्चौ वाणियों को रणा करने 
बाली ह, श्रौर सुमतिश्रों कौ सुनि वाली है, सरस्वती नै 
(स) यज्ञो को घारण क्षिया हे । 


७७, सरस्वती श्रपने संकेत द्वारा महान्‌ शब्दरालि को 
प्रजागत करती ह । वह सब स्तो (के श्रात्मा के रूप) से 
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॥५ प्रकट होती है। ए) 
५९ ° 11 
७८. हे कदणामयौ सरस्वती भगवतो ! तुम हमारे लिए + 
५ > श्नौर कल्याण करनेवाली बनो । हम तेरे -साक्षात्‌ दशन ४1 
५ से (कमी) वंचित न रहँ ।' † 
+ ४ 
ऋ -  - ध न~व न-- -- --- 


७४. ऋ. ७,५९११२;. ७५. कह. -१,२३) १०; ७६. ऋ. १,२३,११. 
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वि 
(४ चेद-सार (१) 

च श -- म धय) 
। ७९. युस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्‌ , ५ 
५ यो रलथा वसुविद्यः घुद्ः । ,, 
1 येन विष्वा पुष्यसि वार्याणि, र 
१ सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ ॥ 
? < सरस्वती देवयन्तो हवन्ते, ४ 
५ सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
५ सरस्वतीं सुकृतो अहयन्त, म | 
॥ सरस्वती दाशुषे वार्य' दात्‌ ॥ :। 
५ ८१. यदाशसा वदतो मे विच्चे, ति ठ 
५ यद्याचमानस्य चरतो जनां अनु । ॥ 
॥ यदात्मनि तन्वो मे विरि, ५ 
सरस्वती तदा पृणद्‌ घृतेन ॥१७॥ ५ 
४४ (८, बाचस्पति-देवस्य प्रसादनम्‌ । 
9 ८२. ये िषप्ताः परियन्ति, ॥ 
| विद्वा रूपाणि विभ्रतः । | 

वाचर्प॒तिवला तेषां, 
॥ तन्वो अद्य दधातु मे ॥ ॥ 
न 


७६. चेह. १,१६४.४९; 5०. कछ, १०, १७७ ८१. श्र, ७, 
५,१; ८२. य. १,१,१. 





[७९६-=२| धद-सारं ` ˆ ४१ 


नदद ~~ नार ~ >~ ~+ 


"~ 


६ 
4 


७६. हे सरस्वती मातः ! हमारे मुंह नें श्रपना पुष्ठिभिरा 
¦ सुल-कारी, धन संपत्ति को खव वढ़ाने वाला स्तनं उलि 'दे। 
¦ इसका मीरा इध सब कामनाश्रों को पूरा कर देताहै॥ 


६५ 


>: 


^ च 


~ 


६ ८०. (म्न्य सव) देदताश्रां (के मौ प्रसाद) की कामना 
करते हुए (मक्तजन तदथं स्तोत्र-शक्ति पानि के लिए) सरस्वती 


= 
हि 





[1 

{को (हौ सवं प्रथम) श्रारावते है (जब मी) यज्ञ श्रारस्म ॥ 
क्रियाजा रहा होता है (तब सवदा मक्तजन) सरस्वती को , 
५/' (श्राराघते है), (समो) सत्कमीं सज्जन (सवभावं प्रेरकके रूप ४ 
)&मे) सरस्वतीः (को ही) श्राराधते च्लेश्राएह। जो (सरस्वती ६ 
को श्रषना सक्तिमरा हृदय) प्रदान करता है, सरस्वती उसे मनो- ‰ 
/ वाच्छति वर प्रदान करतीदहै\ - “ ॥ 
६ ` ८१. (श्रव) जबकि (मै श्रपनी) श्राशा (को पुत्ति) ॥ 


कै लिए इधर-उधर लोगों मे (श्रपनी श्रावदयकताएं) बताता 
रहाहं श्रौर उनसे मागता फिरा हूं (उषके कारण) जो मुभे 
घबराते श्रौर “कुढ्ते' रहना पडा है-ध्रौर इस प्रकार) जो मेरे 
{ श्रपने श्रन्तर श्रात्मामे घाव हो गया है, सरस्वती. (मातासे रै 
; ६ यही वरदान चाहता हूं कि वह्‌) उसे (श्रपने) स्नेहं से मर दे । 
+ १८. वाचस्पति देव का प्रसादन 


२. जो तीन.गुणा सात (नामिक वचनः). सब रूपों के 
वाचक -बनते हुए सर्वत्र व्याप्त. हो रहै है वाक्‌ का रक्षक (देव) 
} श्राज उन वचनो के बल कीं मेरे श्रन्दर प्रतिष्ठित फर । 


॥) 


9 
व 1 


6-4-44 ध --ध-----ध् 
;७९.. ऋ. १५१६४) ४६ 5० च्छ. १०५१९७.७; ` ८१. अ 
७।५७)१; ८२, श्र. १,१,१. १५८ ^ न 
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४२ वेद-सार (3) 


नश. ~¬ न -------.-- "ऋ" नः 
१) 4 
भर 46 
‰ ८३, पुनरेहि वाचस्पते, देवेन मनसा सह । ,, 
(8 व॒सोष्पते नि रमय, मय्येवास्तु म॒यि श्रुतम्‌ ॥ 
» 
॥ ॥ 
५ <४. इहेवाभि वितनू(ु- , ५1 
( }६ 
५ -उ)भे आल इव ज्यया । ॥ 
4 क्र ,\ 
॥ वाचस्प॒तिनिं यच्छतु , ( 
॥ मय्येवास्तु मायि धतम्‌ ॥ =, 
1 

{2 [स ^~ ~ | 
५ ८५. उपहूतो वाचस्पतिर्‌ , | 
५ उपास्मान्‌ वाचस्पति्हयताम्‌ । / 
4 { ¢ 1 
॥ सं॑ शरुतेन गमेमहि , ॥ 
। तेन वि राधिषि ॥ + 
\ मा॒भरुतेन वि राधिषि ॥ \ 
५ 44 1 विश्वकर्माणमूतये 1 
! ८६. वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये, | 
११ ४ }44 
| मनोजुवं वाजे अद्या वेम । ` 
71 (९ ओ ५ 
॥ सनो विश्वानि हवनानि जोषद्‌ , \ 
1 1 
४५ विश्वशम्भूरवसे साधका ॥१८॥ \। 
। ॥ 2 ५ 
६ ४ 


2 


८२. अ. १०१०२; ८8. न. १,१,३; ८५. श्र, १,१,४; 
८६. ऋ. १०,८१,७. 
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८३. हि वाक्‌ के रक्षक, देव ! श्राश्रो, देवात्मक मन के 
साथ फिर श्राश्रो। हि वाणी के रक्षक, देवः.| मेरा विद्याभ्यास 
स्थिरता-पवेक बना रहै । इते मेरे श्रन्दर लूब प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती रहे । | 


८४, (हे वाक्‌ के रक्षक, देव !) यहं (मेरे श्रन्दर मेरे 
विद्याभ्यास को) दोनों श्रोर से पक्का बांध दो; जंसे (धनुष के) 
दोनो सिरो को डोरी से (पक्का बाधते हे) । वाक्‌ का रक्षक, 
देव ! (मेरे विद्याभ्यास को) मेरे श्रन्दर सुस्थिर करे। (मेरा) 
विद्याभ्यास मेरे श्रन्दर बरावर बना रहै । 


८५. वाक्‌ का-रक्षक, देव ! (हमारे द्वारा घनिष्ठता- 


पुवं ) संबोधित किया गया है । वाक्‌-का-रक्षक, देव ! हमे (मी - 


चनिष्ठतापुवंक) ` संबोधित करे। हम विद्याभ्यासं से ज्‌डे 
रहें | हम विद्याभ्यास से विद्कृडं नहीं । 


८६. विङ्वविधायक देव (ही) वाणीका मौ संरक्षक है, 
(बही सब के) मनो को (मी) प्रेरित करता है । हम उसका आज 
श्राराघन करते है, ताकि हम सुरक्षित रहँ श्रौर ` हमारी वाक्‌ 
क्किति बढ़े । (हम भ्रपनी) रक्नाथं (सदा उसी को पुकार) श्रौर 
वह हमारी (इन) सब पुकारो को (सुने भ्रौर) स्वीकार करे । 
बही सबक्षा मला करने वाला श्रौर मले कार्यो का सहारा है। 
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न्दे. अ० १, १२; पम १,१३; ८५. अण १, ९४ 


८६. अ० १०, ८१७. 


धे वेद्-सार (१) 
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| 


१६. विद्यायां प्रीति-परकर्षः 
८ <७. यद्ग्ने त॒पसा तप, 
क. उपतप्यामहे तपः । 
# भवाः भुतस्य भूयास्मा, 
॥ ऽउयुष्मन्तः सुमेधसः ॥ 
^ ८८. अभे तपस्तप्यामह , 
उपतप्यामहे तपः । 

श्रुतानि श्रण्वन्तो वय॒म्‌ , 

आयुष्मन्तः सुमेधसः ॥ 





॥ <९. कचं वाचं प्र पदे मनो यजुः प्र पये, 
\ साम भराणं प्र पये च्चुः शरोत्रं भ्र पये। 


य 
2 - 


"ध ध 2 ------ 


वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ॥ 


९०. यद्न्तरिक्ते य॒दि वात आस , 
यदि इक्षु य॒दि बोलपेषु । 

यदश्रवन्‌ पडाव उच्यमानं , 
तद्‌ व्राह्मणं पुनरस्मातुपेतु ॥ 


<~ 


ह 
५ 


८७ अ, ७,६१,१; द्द, शर. ७,६१.२; ८६. य, २९६०१; 


€०. श, ७,6६.१. 
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` १६. विद्याम प्रति-प्रकषं ` ` ` 
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भर" 


८७. है श्रग्निदेव ! (गरव) ..जब (कि) हम विधिपूर्वक 
५ तप तपने-में निरन्तरं लग रहै है, तो श्रब हम पर प्रापक 
;, छपा होनी चाहिए (ताकि) हम विध्याके प्यारे बन सकं । 
} (तथा) दीर्घंश्रायु वालि श्रौर उत्तम वुद्धिवाले हौ सके 


~ --9:-- 3 


-‡-~- ~~~: 


४ यल, हि" श्रम्तिदेव ! हम तप तपते रहं । हे श्रग्तिदेब ! 
; हम खूब तप तपते रहं (ताक्रि) हम _भरुतियों का पाठ करते 
। हृए दीर्घं श्रायु वलि श्रौर उत्तम बुद्धि वले हो सकं । ` “ 


क~~ 
--~-्र-- 


# 


4 ८६. मेँ ऋष्वेद का श्रभ्यास करता ह,.तो वाणी को सिद्ध 
: करताहं। में यलुर्वेद का श्रभ्यसि करता हं तो मन को सिद्ध 
करता हूं । मेँ सामवेद का अभ्यास करता ह, तो प्राण को सिदध 
करता हुं । (चै) चक्षु श्रौर भरोत्र को सिद्ध करता ह । मेवाक्‌ 
शौर श्रोज फो धारण करता हूं श्रौर श्रोजयुक्त होति हए प्राण 
† तथा श्रपान को श्रपने श्र्दर मरत! ह । 


त 
"नैर 


~ श 


ध 


= 7.५ 


&० (जब मेरे द्वारा वेदका) पाठ क्रिया जाता या 
| तोउस (कौ गन) को प्राणिसाच्र सुनते ये । (वह मेरा वेद-पाठ्‌ 
† न जाने श्रव कहां चल! गथा है ?) यदि (वह) श्रन्तरिक्षमें 
६ यदि (वह्‌); वायु` मे, यदि. (वह) वृक्षो में श्रथवा यदि (वह) 


प 


# घास के तिनर्को सें९.(चला गया) _है, (तो .भ्रव ) बही वेद-षाठ 
॥ प 
॥ 

1. भ ८-८-42 2४ 
न हुः अर छद, ० अर. ७,६१.२; ९६. यन ३९१८ 
न ० = ० ¢ ष ५८“ 

०५० ७,६६.१. ` 


०& ५८० ~~ ८ ९: 


४६ वेद्‌-सारं (१) 
+ 
५५६ प 

‹ ९१. पुनर्‌ मेवििन्दिय, ९ 
पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । ५ 
पुनरग्नया धिष्ण्या ४, 


यथास्थाम कट्पयन्तामिरैव्‌ ॥१९॥ ` 

२०. मेधा-देव्याः प्रसादनम्‌ 

9 भ न { 

९२. त्वं नो मेधे प्रथमा, 1 
अ (र भ 

गोभिरश्वेभिर्‌ आगहि । 
तवं सूर्यस्य रश्मिभिस्‌ , 


~~ - ~~ ~~ --<--~ ~ ~~ ~~ 


4 त्वं नो असि यज्ञिया ॥ ८ 
५ ९३. मेधामहं भ्रथमां व्रह्मण्वतीं, ५ 
ध ॐ 
५4 ब्रह्मनूतामुषिष्टुताम्‌ । 
५4 प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर , ५ 
\ देवानामवसे = ( 
4 वानाम्‌ ह्वे ॥ 1 
॥ 2 ० ॥ 
५ ९४, यां मेघामूभवो विद्र, ५ 
4 ग ॥ 
| यां मेधाम॒षुरा विदुः । ५ 
४ क्रषयो भद्रां मेधां यां विदस्‌, | 
२५ ~ { 
\ तां मय्यावेशयामासि ॥ ५ 
09 य 


१. अ, ७६०, १ &२, अ, ₹० १०८,१ ६३. श्र. ६, 
१५८१२) &८* अ ६५१०८२३ 


[६ {-&€५] वेद-सार ४७ 
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9 भ -------्-- --" च मर 


4, 
\ &१. ( मेरा लुप्तप्राय ) बल, जोवनोत्साह्‌, धन तथा 
। वेद-पाठ मु पुनः प्राप्त हो । यज्ञ की भेरी श्रग्निं यहीं ्रपने 
। श्रषने ठीक-छिकःने पुनः सुप्रतिष्ठित हों । 

॥ 


, २०. मेधादेवी का प्रसादन 


। ६२. हि (स्तुति वचनों की श्रधिष्ठात्री) मेधादेवि ! 
\ हमारे लिए तुम (ही) श्रेष्ठ हो, तुम (ही) पूज्य हो (प्रात 

होते हौ जब) गौएं श्रौर घोड़े, (श्रपने श्रपने श्न्द करने 
^ लगते है, नोर) सयं की रषिं प्रकट होने लगती है, (तो) 
+ उन (सब) के साथ तुम (ही) श्रा्नो | 


तैः 


~ ^ 
"लः; 


६३. चै (स्तुति वचनो कौ श्रधिष्ठात्री) मेधादेवी फा 
प्राह्वान करता हं, ताक्रि (मेरे द्वारा श्राराधित होकर) सब 
देवता भेरी रक्षा फर । (यह मेधा) वेदमत्नों के रूपमे 
(श्राविभभूत होती) है, (यह) वेदमं्ं दारा प्रेरित होती है, 
ऋषियों द्वारा वहं गाई जाती है, (रौर) ब्रह्मचारियों द्वारा 
हसक निरन्तर पाठ क्रिया जाता है। 


(--¬------*-> 


६४. निस (कल्यागकारिणौ) मेधा का छभुगण को मान 
, निस (कल्याणकारिणी) मेषा का देवगण को मान्‌ है श्रौर 
स मेधा (कल्याणक्षारिणी) फा ऋषिगण को मान दहै, 
उसी (कल्याणकारिणी) मेधा को हम श्रपने श्रंदर धारण करें । 


न" 4 
क्र < 


द<-च् 
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~ वेद-सार (१) 


अ 4.5 ^ क व "व 
6 ध ----- 2 -------------------- 


५५ ९५, याम॒षयो भूतकृतो, ध 
6 र (~ ए॥ 
५ मेधां मेधाविनो विदुः ॥ 
४ त्या सामन मेधया, \ 
1 = [कक] 1 
‰ ऽग्न मधाविन करणु ॥ 
| ० ] 
\ ९६. मेधां सायं मेधां प्रातर्‌ , ४ 
$ र ५ ह { (> ) 
, मेधां मध्यन्दिनं परि) 
॥ मधां सूय॑स्य रिमिभिर्‌, ४ 
| वचसा वेशयामहे ॥ 
# ९७. द्यश्च म इदं प्रथिवी चा, 1 
५ न्तरित्तिंच मे भ्युचः। 
। अग्निः सूयं पो मेधां, 
न १ ~ © 1 
१८ विश्व दवाश्च सउदुः ॥२५८॥ 


२१. आङ्कुति-देव्याः प्रसादनम्‌ ६ 
^“ ९८. अओकृतिं देवी छभगां पुरो दधे, . ५ 
६ चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु, \ 
¢ यामाशामेमि केवटी सा मे अस्तु, { 
‰५ (न ~ 0 [३ १। 
४ विदेयमेनां मनि प्रविष्टाम्‌ ॥ ४५ 
ध ॐ ४ 
न -- ध "-भ- ५ 


६५" अ" 24०5४ € अ, ६,१०८,९; &७. अ. १२ 
११५३; ८" श्र, १६.४.२. < < 


[&५-€८] देद-सार 


५४ 


६५. है श्रम्निदेव ! मेधावो ऋषि गण (उत्तम) मेधा कफो 
(हौ) पाकर (शब्दसार स्वरूप) ऋचाश्रों का उच्चारण करते 
हैँ । है श्रग्निदेव ! उसी मेधा से श्राज मुभे मो युक्स करके 
५. मेधावी बना दो । । 


न न 
~~ 


‡ ६६. हम सायं (समय, पव्डारा). मेधा को (श्रपने 


‰ श्रन्दर धारण करते हँ ।) हम प्रातः (समय, पाष्द्वारा) मेधा, 
{ को (श्रपने च्रन्दर धारण करते है ।) हम दोपहर में (षाठ. 


८ 
>~ 


दारा) मेधा को (भ्रषने श्रन्दर वारण करते ह!) हम सूर्यं की 
रद्मियों का (प्रकाञ्च होते ही) पाठ (प्रारम्ब करते हए) मेषा 
को श्रपने श्रन्दर धारणं करते हैं । 


~ 
४ ° 


प 


र 


६७. (यह देखो,) श्रव द्युलोक ्रौर पृथिवी लोक ने सु 
६ भेष प्रदान को है । विस्तृत मध्य लोक ने मु मेवा प्रदान को 
है । श्रग्नि, सयं शरौर जल ने मुभे मेवा प्रदान की है। सब 
देवताश्रो ने मुभे मेघा प्रदान की है । 


् 


» ~क 


९.8 
+ 


‰ €. मेँ प्रकाश्ञवतो सुभ-बूक को देवी की श्राराधना करता 
4 हें । वह चित्त कौ जननी हमारे लिए सुगमतापुवक भ्राराधित 
५. की जा सकने वाला हो । (इसका मेरे) भन सें प्रवेशं (सदा 
{ बना रहै) । (ताकि मे) इते (वहां सदा) पाता रह्‌, (श्रौर 
^ इसके इशारे पर चलता रहं ।) जित मी दिशा में चे नारं 


‰ (बह) बहू मेरो रक्षा करने वाली हो । ४ 
५ 
3-०-32 --- ~ ---भ 


९५. अन ६११०८०५ €६ अ. ६,१०८.५४ €७. अ, १२.९१, 


५३; ६८. भ. १६१४,२० 
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० वेदु-सार (१ 


म --------- -->------ -- 9 9 
५ ६8. आकूत्या नो ब्रहस्पत, ४। 
(६ । 
५ आक्रूत्या न॒ उपागहि । ॥ 
न ~ [ 

| अथो भगस्य नो धेहि, ४ 
। अथो नः सुहवो भव ॥ \: 
५४ १००, मनसः काममाकूतिः ५ 
भ वाचः सत्यमशीय । | 
४। पटना रूपमन्नस्य रसो यशः, ५ 
॥ श्रीः श्रयतां म॒यि स्वाहा ॥ | 
भः . / 
\ १९०१, ह्यं यजन्तु मम यानि हन्या, ६। 
भः [> त्या = > 
५ _ तिः सत्या म॒नसो मे अस्तु । |, 
( एनो मा नि गां कतमचनाह, ॥ 
५ क्त ~ ~ (र = १ 

विश्वे देवासो अधि वोचता नः ॥२९॥ 

२२. वलस्य कामना || 

१०२. वाजस्य नु भसवे मातरं महीम्‌- \ 
अदितिं नाम वचसा करामहे । ५ 

@ ० 4 १. [ असप 1 

| यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश, । 
र त॒स्यां नो देवः सविता धम साविषत्‌॥ ॥ 
॥ छ ४ 
(प -- ---------- 


६६. अ. १६१४, ई; १००. य. ३६. ४ -१०६. ऋ, १०, 
१२८,४. १०२ य. १८१३०. अ 


[ ९€-१०२] “` वेद-सारः ४ % ९ 


न 6 ध ~रः 
}: ९९. हे वृहस्पति देष ! हमे सुव (प्रदान करने के १ 
५ लिए) सुभनवूकको साथमे (लेते हए) -हमारे यहां पधारिष्‌ । ) 
४ भौर (हे वृहस्पति देव [) हमे एेश्वयं प्रदान कीनिए, एवं हमारे % 


ब 


५ दारा सुगमता से जाराधित हो सकने वाके बनिए. ` #॥ 
] | र | 
५ १००. मेरे नन कौ कामना पुण हो, चेरे भन की कल्पना | 
{ परीहो।भेरोवागीसेजो. निकले, बह सत्य हो । सरे यहाँ ५ 
। दर्शनीय पञ्च हौं । मेरा श्रन्न रस-मरा हो । मेरे श्रन्दर यज्ञ श्रौर { 
श्रीका निवास हो । ध 


),६ 
! 


( १०१. मेरी पनाए मेरे लिए लामदायक हुं । भरे मन को 
£ सावना सच्ची (सिद्ध). हो। है सय. देवताप्नो ! -सुभे.श्रपनी 
१६ क्िशा-दाक्षा मे रलो । ताकि चं किती सौ संकट में न 
%‹ पड़ जाड । 4 जः 

-< र 

, २३. बल की कामना-- - 

॥ १०२. प्रथिवी माता ही श्रदिति देवी है। उसी (के घेरे) 
५ बे ्ञारा लोक समाया हघ्रा है । हम निश्चयपुर्वक स्तोत्रों दवारा 
^ उसकी प्राराधना करते रहै (ताक्रि उसकी छपा से) हमे श्रमन 
¢ घाप्त होता रहै । उस्‌ पर (निवास करते हुए .हम क्मशोल बने 
६ रहे, मौर) सविता देव हमारे का को सफल करे! 

१४ ॥ 
अ 
„ ९९. अ. १६ ४५३; १००. य. ३६ ४ १०१. ऋ १०, 

(हि२८, ४; १०२. य. १८३०. । ४ 


प 9 >. 


-/ 


९२ वेद-सार (१) 


भ~ ~~ (षी 
। > 
1, † 


१०३. विश्वे अय मरुतो विद उती, ¢ 
¢ विश्वे भवन्त्यग्नयः समिद्ाः । ;; 
4; विश्वे नो देवा अवसाऽऽगमन्त॒, ८ 
५ विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मे ॥ 
{ ५ 
५ १०४. वाजो नः सप्त॒ भरदिशश्‌ , ६ 
।। चतस्रो वा परावतः 
}& = = विद्यदेवेर =, ‰ 
म वाजो नो वि | 
% आनसान।(वि ४ 
५ धनसाताविहावतु ॥ ,; 
4 क 0 ह 
५ १०५. वाजो नो अद प्रसुवाति दानं, ‰ 
॥ वाजो देवो ऋतुभिः कल्पयाति । \; 
; वाजो हि मा सर्ववीरं जजान ४ 
११ 

। विवा आशा वाजपतिर्जयेयम्‌ ॥ 
(4 ४ 
6 १०६. वाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो, ४ 
८ वाजो देवान्‌ हविषा वधंयाति 1 4 
४ वाजो हि मा सववीरं चकार, ४ 
‰ सवां आशा वाजपतिर्भवेयम्‌ ॥ £ 
8 1 
५ प 


म --- ----------------- 
१०३ क्छ. १०,३५ १३; १०४ य, १८ ३२ ९०४५ य १८ 
३३; १०६. य. १८.३४ 


[ १०३-१०६] वेदसार ५३. 


1 "~ = 
% १०३. सब ही मारतदेव हमार सहायता के लिए श्रावं 1 


५ समी श्रग्नि देवता हमारे लिए प्रकाशमान होकर श्रावं । समी! 
देवगण हमारे लिए परिपालन से युक्त होकर श्रावं । सब धन" 
४ श्रौर बल हमारे लिए हो! र 
४ र ४ 
१०४. यहाँ (श्रवा) चारों सुद्ूर-व्यापक (रिक्ाश्रों श्रौर भौ 
^ सतो प्रदिशश्रों मे (जहां भौ हम) घन-लाम के निमित्तशर 
५; (वतमान हों, वहीं सर्वत्र) सव देवताश्नों (के बल) से युषत, 
| हमारा बल (ही) हमारी रक्षा करे 1 ¢ 
न १०५. हमारा बल श्रव हमारी दानशक्ति को क 
५ श्ट । हमारा बल ( उचित) समयो पर सब देवताश्रों को (हृष्य 
दारा) तृप्त करे । (मेरे) बल ने ही मुभे -(श्रन्य) सब वीरँ { 
को श्रषने व्च से करने वाला बनाया है (ग्रीर) मँ सब दिक्ञा्ो 
नं श्रपनी विजय-पताका फह्राता रहं । ॥ 


५ १०६. हमारा बल हमे श्रागे-घ्रागे बढ़ता रहै । हमारा | 
चल बीच में (जहां हम लड़ हों) हमे बढ़ता रहै । हमारा बल 

| मारेदयरादी जने वाली) हवि से देवताश्रों फो बढ़ाता 

॥ र्हे। (मेर) बलने हौ मु (श्रन्थ) स्व वीरों को श्रवने वका | 

# भें करने वाला बनाया है । (भ्रोर) सै सब दिशां मे बल छा; 

„६ स्वामी बना रहु। प 


"~ 0 -9 -- न --- --~~ः चपः 
१०२. च १०२५. "कः ४ 


१८,९३; १०६. य. १८,३४ 


९४ वेद्-सार (१) 


॥ ~क < >, +> „~~ --भ 
शर "~~" " > ध - "न ~ पैः 
4 


~ 


॥ ५ 
{ १०७, सं मा सृजामि पयसा पृथिव्याः, \ 
4५८ ¢ [3 ^. 

॥ सं मा सृजाम्यद्धिरोषधीभिः । ,^ 
न छ ~ न \ 

५ सोऽहं वाजं सनेयमग्ने ॥ +. 
४ = 

1. यां = __ ^ ५४ 
‡ १०८. पयः प्रथिव्यां पय ओषधीबु, +; 
६ =^ ~ ४५९ 6 
१ पयो दिव्यन्तरिक्ते पयो धाः । ( 
५ र 
) पयस्वतीः भरदिशः सन्तु म्यम्‌ ॥२२॥ | 
४1 +) 
६ २३. आत्मोत्साहनम्‌ 

0 % [> ष 

‡: १०९. इदं वर्चो अग्निना दत्तमागन्‌ , £ 
॥ , भर्गो यशः सह ओजो व्यो वरम्‌ । | 
॥ चरयस्विशद्यानि च वीयौणि, 

# ४.१ 


तान्यग्निः भ्रददातु मे ॥ 

११०. सूयं मे च्चुबातः प्राणों, 
ऽन्तरिक्षमात्मा प्रथिवी शारीरम्‌ । 
अस्तृतो नामाहमयमस्मि , 1 


॥ 


~र 


॥ 


~ -~~ ->----<~ ~~ 


स॒ आत्मानं निदधे, ; 


॥ 
श 
॥। 
। 
॥ 


य-द 


यावाध्िवीभ्यां गोपीथाय ॥ 
1. "प" > नः - ध त) 
१०७. य. १८१३४; १०८. य. १८१३६; ` १०६. श्र. १९ 


३७१; ११०. भ. ८५९५७. 


| 

५ 

(। 
र 


[ १०७-११०] ` वेदसार " 
न" न 0-2-4६ 
4 

०७. मे अपने श्रापको पृथिवी के ` पुष्टिकारक रस से ' 


युक्त करता हं स श्रपनेश्राप को जलों प्रौर श्रोषधियों से 
युक्त करताहूं । ह अग्निदेव ] इत प्रकार सें (तेरी छपा से 
इनके मीतर से श्रपने लिए) बल प्राप्त करता हूं । 


 * ए 


८ 
~ 


>~ + ~~ + ~ 
--ध्- 


> 
23 


$» 3, 
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पः 
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१०८. (हे श्रग्निदेव ! ) मेरे लिए परथिवी मे पुष्टिकारक 
रस भर दे । मेरे लिए श्रोषधियों नें पुष्टिकारक रस भर दे। 
मेरे लिए द्युलोक मे पुष्टिकारक रस मर दे। मेरे लिए बीच 
: के लोक्तमें पुष्टिकारक रस भरदे। मेरे लिए सव दिशा 
}\ पुष्टिकारक रससे सरपुरदहों। ४ 81 


> 


">. 


प ह ~ 


;, २३. श्रात्मा का उत्साहुन-- 

„६ १०६. मु श्रग्निढारा क्या कुंखं नहीं भिल रहा ? 
\, प्राज्ञ, तेज, यश्च, प्रभाव, पराक्रम श्रौर बल श्रगिनि दाया दिया 
; गया यह (सब कुछ मेरे भ्रन्दर) श्रायाहै। जो तंतीस प्रकार फे 
! वीं हैँ उन (सब) को श्रग्नि देव मुभे प्रदान करता रहै । 


अ-स -आ- ~ = ` ~~ 


+ 


%~ 


‹ मेरा श्रात्माश्रोर पृथिवी मेरा शारीर है। (इस कारण) भ्रमी 

५ तक मेरा (कुछ मो) बिगड़ा हृश्रा नहीं है । (रागे मी न बिगड़ 

,्नौर मेरा सदा) संरक्षण होता रहे । (इसके लिए) मै घ्पते 
पापको भमि श्रौर ध्राकाश की सेवा में प्रस्तुत किए हृए ह । 


"क 


४ 

् र (5) 4.0 
१ ११०. सयं मेरी श्रांख है | वायु मेरा प्राण है । 'श्रन्तरिक्ष 
1 
॥ 


~ 


न च च ~" ~" 
१०७..य. १८) ३५; १०८... १८, ३६; १०९. अ, १६. 
२७,१; ११०. अ ५,९,७ ई ५ 4 


ॐ -“. 


1 वैद्‌-सार (१ ) 


शन मन च -श-र 


र ४; 
# १११. एधोऽस्येधिषीमहि, समिदसि तेजोऽसि । 4 
र ^ र 
^ ११२. यावती चावाप्रथिवी , ; 
५ यावच सप्त॒ सिन्धवो वितस्थिरे । 


तावन्तमिन्दर॒॒ते ग्रहम्‌ , 


र< 
94 


॥ गरहाम्य्नितम्‌ , 
५) मयि गृहास्यक्तितम्‌ ॥ `; 
¢ ११३. मयि त्यदिन्द्रियं इन्‌ , 0 
0 त ८ 
# क दन्तो म॒यि छतः । 6 
४ म॑स्त्ररुग्बिराजति , ( 
५ विराजा ज्योतिषा सह , + 
$ वरहणा तेजसा सह ॥२३॥ ,, 
र २४. स्वास्थ्य-समुद्धावनम्‌ ४ 
‰ ९१४. अयुतोऽहमय॒तो म॒ आत्मा ५ 
( युत म चक्षरयुतं मे श्रोत्रम्‌, , 
¢ अयुतो मे भ्रागोऽयुतो मेऽपानो ४ 
॥ ऽदयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ र 
मु------ व 


१११. य. ३८,२५; ११२. य. ३८.२६ ११३ 


य २८१२७; 
१९१७. र, १६,५१,१ ~ 


[१११-११ब वेद-सार ७ 
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)६ १११. (हे श्रग्ते) तुम दीप्तिरूपहो। हम मी दीप्तिसे प 
£ युक्त हों । बुम स्वेतः प्रकाक्ञवान्‌ हो, तेज हो । मृकमेतेन ,, 
 धारणकरो। 1 
१ ४। 
४4 ११२. जितना भमि श्रौर श्राक्ाश का (फलाव) हैश्रौर | 
जितना सात नदियों का विस्तार है, (सोमाहृति डालने के इस) म 
६ पाच्रक्ता उतना ही विस्तारहै। है इन्र ! (मै इसे) तेरे ५ 
। लिए उढाताहूं श्राहुति के रूप मे तुभे भेट करता हु), { 
। (यह तेरे सोमरूपी) भोजन से भरपुर मरा हृश्रा है । (तेरी # 
# छृषासेमें मौ) श्रपने श्रन्दर (उसी प्रकार) श्रक्षीणमाव को ५ 
+ ब्रहणकरताहूं। न 
~ ५ < 
; ११३. (नैवे रूप इध श्रौर घृत से मरी) कढई विराट्‌ # 
£ न्योति के सय, रहत्‌ तेज के साय खूब लस-लस करती हुईं $ 
† चमक रही हे । मेरे अन्दर मी जीवन की गरमी कापेप्ेही ); 
2 विस्तार श्रौर प्रकाश हो, जिसे मेरी शक्ति बढ़, क्षमता बढ 4 
प्रौ र उत्साह बडे । ¢ 


१ 


~ 


1 २४. स्वास्थ्य-सभुद्‌भावन-- 
{ ११४. मेँ श्रहीनहुं । मेरा शरीर श्रहीन है। मेरी भं 
{ प्रौर मेरे कान श्रहीन है । मेरे प्राण, भ्रपान श्रौर ध्यान ध्रहीन 


६ 


$ 


्ै। मैसारेकासाराश्रहीन ष्ट । 


<> 


श र 
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१ २८१२५; ११२. य. ३८.२६; ११३. य. ३८,२७; 
११४. अ. ९६.५१, 


--भ्=----- 





श्य वेद्-सार (3) 
भ ~ 6 2 द - ~न 
)४4 प 
५ ११५. वाङ्‌ म आसन्नसोः प्राणश्‌, 
ह _ चक्रो : श्रोत्रं कणेयोः । | 
५ अपलिताः केरा अशोणा दन्ता, ॥ 
१ वहु वाहरोवंलम्‌ ॥ 1 
, १९१९. उ्ोरोजो जङ्योर्‌ , ४ 
॥ जवः पादयोः प्रतिष्ठा । ,, 
६ अरिशानि ( मेऽङ्गानि ) \ 
४ सर्वाऽऽत्मा (ऽतिपुष्टः) ॥ ॥ 
; १६१७. यन्मे चिदं चश्चुपो हृदयस्य, ` 
५ मनसो वाऽतितृण्णम्‌ । | 
\ ृदस्पतिमे तदधात , ॥ 
{ शं नो भवतु वनस्य यस्पतिः॥ | 
, १९८. वम॑मे वावप्रिवी, 
) वमाहर्धमं स्यः । ४ 
\ वमं॑म॒हन्द्र्ाग्निश्च, ˆ ४ 
॥ वम ॑धाता दधातु मे॥ ५ 
4 ध ५६ 


> मद - - 


११५. अर, १६.६०१; ११६. श्र. १६.६०.२ (शोधित); 
११७. य. ३६०२ ११८. श्र. ८,५,१८. 
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९) 

॥ ११५. मेरे मुखमे वाणी ठीकहो। मेरी नासो में.प्राण 
¦ ठक हो । मेरौ श्रांखों में दृष्टि ठीक हो। मेरे कानों में रति 
^ ठीक 1 मेरेबाल श्वेत नहों। मेरे दातो ते ते खूनन 
£ निकले । मेरी भृजाघ्रों में वहत वल हो । 

4 

१९६ सरे रनों वल हो। बेदी जंचाश्रों घ वेग हो \ 
“ भरे पशनो से दृढृता यो । मेरे सव भ्रंग ठीक हो| मेराशरीर 
* श्रति पुष्ट हौ \ 

५: १६७. भेरी धांव का, मेरे हृदय फा श्रौर नमेरे सन का 
" जो शतिदेदन हृभ्रा हो, वृहृस्यति देव, उसे सर & 1 (बहस्पसि 
५ देव) जो (सव) संसार का मालिक धोर पालक हे (वही) हमारे 
^ लि्‌ (मी) कल्याणकारी हो । 

। 

॥ ११८. दयौ-लोक् मेरी रक्षा करे । पृथिवी-लोक मेरी रक्षा 
}4 क्रे । दिन मेरी रक्षाकरे। सूर्यंमेरी रक्षा करे | इन्धरमेरी 
# रक्षा करे । श्रन्ति मेरी रक्ता करे । धाता मेरी रक्षा एरे। 

#* 

| 
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६० ` वेद-सार (१) 


११९. असपत्नं नो अधराद्‌ , 
असपत्नं न उत्तरात्‌ । 
इन्दरासपत्नं नः पश्चाज्‌ , 
ज्योति; शुर पुरस्कराधे ॥ 
१२०. ब्रहस्पतिनंः परिपातु पश्चाद , 
उतोत्तरस्मादधरादधायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः 
सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥२४॥ 
२५. उत्साह-परवाहः 
१२१. ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु 
वयं त्वन्धानास्तन्व॑पुषेम । 
मह्यं नमन्तां भरदिशश्चतसखस्‌ 
त्वयाऽध्यत्तेण पृतना जयेम ॥ 
१२२. म॒म देवा विहवे सन्तु सर्ध 
इन्द्रवन्ता मरुतो विष्णुरग्निः । 
ममान्तरिक्तमुरुलोकमस्तु 


मद्य वातः पवतां कामे अस्मिन्‌॥ 


>> अ 7 -द--~-ः 


११९. अ. ८५१७; १२०. ऋ. १०.४२ ११; १२१. ऋः 
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>< -- ८ ' <-> ~ ~" 


१ 
4 
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११६. हे इन्दर ! दक्षिणमें (कोई) शश्र हमारे तामने न । 


५ (श्रा सके), उत्तरम (कोई) श्र हमारे सामने न (श्रारके), ` / 
८ परिचिम में (कोई) शत्रु हमारे सामने न्रा स्के) । है 
4 शूर ! पुवं (मी) इसी प्रकार (हमारे लिए विजय का) । 
1 ग्रफाकश्च कयो । ४ 
‡ १२०. वृहस्पति (बल का स्वामी इन्द्र) पश्चिम, उत्तर 
८ प्रौर दक्षिणे शषत्रु से हमारी सर्वतः रक्षा करे। हम इन्द्रके 
रै भित्र श्रोर इन्द हमारा मित्र है (वही) एवं मेंश्रोर 
{ह (सव दिन्ाश्रों के) मध्यवर्ती (कोत्र) मे हमारी रक्षा करे । ५ 
२५. उत्साह-प्रवाह-- ४ 
4 १२१, हि श्रग्नि देव ! युद्धकी ललकारो नें मेरे श्रन्दर > 
“ चमक पेदाहो। तुन को प्रदीप्त करते हृएु हम (श्पने) श्राप "^ 
कोनी प्रदीप्त करं । चारों दिक्ाए्‌ं हमारे प्रागे नतमस्तक्त % 
हयो । ठम्हारौ देल-रेख में हम शतरु-दल का दलन करे । (^ 
१ १२२. ललकार पड़ने पर इन्द्रसहित मरत्‌-गण, विष्णु 
4 शौर श्रम्नि- सब देवता मेरी (पीठ ढोकने वाले) हं, विज्ञा 61 
५ क्षेत्र बाला मध्य लोक मेरे (ग्रनुकूल) हो, (श्रौर) वायु भरे प्रति 1 
^ (छनुकल हो कर) चले, (ताकि). मेरी (प्रचिन्तित) कालना | 
1 (पूरी हो) । ५ 
५ 


अ -------9 ------------- 
११६. भ. ८,५.१७; १२०. ऋ १०, ४२, ११; १२१. ऋ. 
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६२ वेद्‌-सार (4) 
भ 
प 
+ 
‡: १२३. अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्पुरेषां , 
.4 = ह | {द 
५ त्व नो गोपाः परिपाहि विश्वतः। 
| अपाओ्चो यन्तु निवता दुरस्यवो, 
मेषां चिन्त भवुधां वि नेशत्‌ ॥ 
५ १२४. देवीः पड्ुवीरुर नः कृणोत, 
4 विष्वे देवास इह मादयध्वम्‌ । 
1 (4 (५ ~ म भ अ [43 
४ समाना वददाभसमा सा अशास्तर्‌ 
मा नो वदद्राजना द्या या ॥२५॥ 
६ २६. तजसः कामना 
ह > 
+ १२५. सहे व्याघ्र उत या पदाकोौ 
५ त्विषिरग्नां ब्राह्मणं सर्य या। 
॥; इन्द्रं या देवी सुभगा जजान 
॥ सान एत वचसा संविदाना ॥ 
^ १२६. या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये 
त्वाषसप्स॒ गपु या पुरुषेषु । 
{ इन्द्रया देवां सभगा जजान 
४ 
५ सान एतु वचक्ता संविदाना ॥ 
4) 
न-पा ------ ऋ 


>) 
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"ध च नर नद 
4, 
१२३. हे श्रग्नि देव । कषचरश्रो के कोप (से भरे श्राक्रसमण) 


“ को पौचे धकेलते हृए तुम हमारे रखवारे बन कर सब श्रोरे से ` 
मारौ रक्षा करो । हमारी हानि चाहने वाके नीचे धकेले 
जाकर हुर भागं । (जव वे श्रपने) घर पर. (सी श्रतिष्ट- 
1, चिन्तन रते हुए) जागे, तो उन को चिन्तन-दाक्ति विनष्ट 
हो जाए 1 

१२४. है छः विस्तार-लयौ दिव्य दिज्ञाश्रो ! हमारा मी 
४ विस्तार करो | है सव देवताश्रो ! यहां (हमारे मध्य भे) 
८ श्रानन्द का विस्तार करो। (किसीष्टी मी) शच्ताश्रौर बरो 
¦ उक्ति हमरा कुछ न बिगाड़ स्के । (क्सीकेभी दारा 


< ऋ 


४६ 
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~~ 
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~" ~~~ 
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६ किद्‌ गए) द्वेष-मूलक दुष्कमं हमारा कुश न बिगाड़ सके ।॥२५॥ ~^ 
२६. तेज की कासना-- 1 
| १२५. तिह मे, व्याघ्रमे, सापे, श्रग्नि मे, ब्राह्मणमे, दः 
स्यं मे जिस (स्वानाविक शक्ति का) प्रकाश हो रहा दहै, ॥ 
1 (बही मेरे अन्दर मी हो । ) निस्त (स्वाभाविक शक्तिरूपिणो) 
५३ देवी मगवबतौ ने इन्र (तक) को प्रकट कर रखा है, वह्‌ भः 
५ तेज-पुंज को साय लिए हमे सी श्रा कर कृतार्थं करे । ५ 


| १२६. हाथी मे, सिह मे, सुवणं मे, जलो मे, गौरं मे, पुरुषों 
भे, जिस (स्वाभाविक शक्ति का) प्राज्ञ हो रहा है (वही मेरे 
मन्दर मी हो) जित (स्वाभाविक शक्तिरूपिणी) देवी सगवती 
{ने इन्द्र (तक) को प्रकट कर रखा है, वहु तेज-पुज फो साय 
४ लिए हुए हमे मी घ्ना कर कृतार्थं करे । 


† 


न अ ८-96-9 -श- 
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^ वेद्‌-सार (1) 
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>< - ~ ~ ------ ~ --- र +~ >" -- ` ~ ---) 


५ १२७. गथ अक्षेष्डरृपभस्य वाजे, र 
५ वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे । । 
\ इन्द्रं या देवी सुभगा जजान ` 
‰ सा न रेतु वचसा संविदाना ॥ 
‰ १२८. राजन्य दुन्दुभावायतायाम्‌ , ५ 
अश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ । ॥ 
प इन्द्रं या देवी सुभगा जजान ॥ 
ध सा न एतु वच॑सा सावेदाना ॥२६॥ । 
२७. हस्ति-वर्चसः कामना ी 
« १२९, हस्तिवचेसं प्रथतां बृहद्यशो, ॥ 
५ अदित्या यत्तन्व॑ः संबभूव । ‡ 
॥ तत्सर्वे समदुर्मद्यमेतद , न 
॥ विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥ 
१३०. मित्रश्च वरुणश्च, ४ 
(+ ो <=. ५ 
५ इन्द्र रुटश्च चेततु । # 
प देवासो विश्वधायसस्‌ , 
{ ते माजन्तु वर्च॑सा ॥ ॥ 
॥ 


ग ----------->--- 
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[ १२७-१९०] ` वेद-सार 


१२७. रथम, पातोंमे, बेलके बले, वायु मे, मेव 
मे, वरुण के गम्मोरनाद में निस (स्वामाविक कशद्ति का) 
प्रकाश हो रहाहै, (वही मेरे श्रन्दर मी हो)। निस (स्वा 
माविक शकितिरूपिणी) मगवती ने इन्द्र (तक) को प्रकटः 
कर रखा है, वह्‌ तेज-पुंज फो साय लिए हए हमे मी श्राकर 
कृताथ करे । 


१२८. शासक गणमे, श्रच्छी कसी हुई इन्दुभि मे, घोड़ ` 


को हिनिहिनाहट से, पुरुष कौ ललकार समे जिस (स्वाभाविक 
शक्ति) का प्रकाशहो रहा है, (वही मेरे श्रन्दर मी हो) । जिस 
(स्वाभाविक शक्तिरू्पिणी) देवौ.मगवती ने इन्द्र (तक) को 
प्रकट कर रखा है, वह तेज-पुंज फो साय लिए हृषु हमे मी 
प्राकर कृताथं करे ॥॥२६॥ 
२७. सहावल कौ कामना- 

१२९. हस्ति-तेज (को) महा-कीति (सरवेत) फंल रहो 
है । यह साक्षात्‌ श्रदिति देवौ कौ उपज है|. सब देवता 


प्रौर श्रदिति देवी परस्पर मिले हए सुभे यहं महाबल प्रदान 
फर । 


१३०. मित्र देवता, वरुण देवता, इन्द्र देवता श्रौर 
रुदर देवता (मेरा) ध्यान रखे । (वे) देवता (ही) सब के 
भ्राधारहँ। वे (ही) मुभे तेज से युक्त करे । 


२७. अ. &) ३८, ३; १२८. अ. ६,.३८, ४. १२६ 


स. २, २२, १ १३०. अ. ३,२२.२. , 


६५ 
व ध ध श~ व ~ -श्------- -द्- ~ 


इद वेद-सार (१) 
१३१. येन हस्ती वर्चसा संबभूव , 

च (३ | | 

येन राजा मनुर्यष्वष्स्वन्तः । ॥ 

येन देवा देवतामग्र आयन्‌ , # 

तेन मामद्य वर्चसा , 1] 

= रसि * ॥ 

ऽग्ने वचंस्विनं कुर ॥ 

= ० = ह्धवत्य भ 4 

१३२. यत्ते वर्चो जातवेदो , व्रहद्धवत्याहुतेः । | 

© (~, | 

यावत्सर्यस्य वर्च, आसुरस्य च हस्तिनः । 

तावन्मे अशिना वच आ धत्तां पुष्करखजा ॥ ४ 

यु # 


१३३. यावच्चतखः प्रदिशश्‌, त 
चशर्यावत्समश्नुते । ¢ 

तावत्समेत्विन्दरियं , ॥; 

मयि तद्धस्तिवर्चसम्‌ ॥ ॥ 

१३४. हस्ती मृगाणां सुषदाम्‌, ॥ 
अतिष्ठावान्वभृव ` हि । । 

तस्य॒ भगेन वर्च॑सा, ¢ 


(>. _ ~ क 
ऽ।भषिच्चामि मामहम्‌ ॥२७॥ ॥ 
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१३६. ग्र, २,२२५३; १३२. श्र, २,२२.४; १३३ ग्र ३ < 
२२,५; १३४. ग्र. ३,२२,६. सक 
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म ---- - -- --9 1 
भ १२१. जिस तेज से हाथो (स्वमावतः) युक्त होता है। 
‰# जिस (तेज) से मनुष्यो सें राजा (स्वमावतः युक्त होता  है।) 
# (श्रोर) जलो में राजा वरुण (स्वभावतः युक्त होता है) । लि 
५ (तेज) से देवता पहले देवताश्रों की पदवी को प्राप्त हुए । 
1 है श्रग्निदेव ! श्रव मुभे उसी तेज से (युक्त करके) तेजस्वी 


अः 


¦ वनाश्रो। 
५ । 
¢ १३२. है जातवेदस्‌ देव ! श्राहुति पडने पर जो तेरा 


५ तेज रौर) महान्‌ हो जाता है, जितना सूर्यं का श्रौर 
बड़ हाथी कातेन होताहै, (कमलमाला से श्रलंकृत) या 
(पुष्कल बल वालि) श्र्िवदेवता मुभे उतना महाबल प्रदान 
करं । 


१३२. जितत प्रकार चारों दिशाए (विस्तृत) है, जित 
प्रकार दृष्टि (दूर-दूर तक) व्यापक हो जाती है, उसी प्रकार 
मेरे श्र्दर बह महाबल, जो हाथो के बल के समान है, प्राप्त 
होता हषा (मेरे श्रद्धः अङ्ग में) समा जाए । 


१२३४. भ्रधिक बल बाले (सव) पञ सें हाथी का स्थान 
सबसे बढ़ाचढ्ाहृश्राहे। मेँ उसके (बल के समास) प्रताप 
युक्त बाला बलद्वारा श्रपने माप को श्रभिषिक्त करता ह | 


धो ध र --५- -ः 
छ उ-+अ च 


५ 
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१२९१. भ. ३१ २२, १३२. म~ ३, २२५ ४; १३३. 
अ. २.२२, ५ १३४. भः. २, २२, € ९ 
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~ > 


॥ रन. मधुर-प्रभावुकं जीवनम्‌ 
१३५. यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्वदामि, 
यदीन्ञे त॒द्‌ वनन्ति मा । 
त्विषीमानस्मि जुतिमान्‌ , 
अवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ 
१३६. अश्विना सारघेण मा, 
मधुनाङक्तं शुभस्पती । 
य॒था भ॒गेस्वतीं वाचम्‌ , 
आवदानि जनां अनु ॥ 
; १३७. म॒यि वचां अथो यो, 
ऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
| तन्मयि प्रजापतिर्‌ , 
दिवि द्यामिव रंहतु ॥ 
१३८. यथेन्द्रो ्ावाप्रथिव्योधशस्वान्‌ , 
यथाप ओषधीषु यशस्वतीः । 
र्वा व्ष्वेषु देवेषु, ` 
॥ वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥ 
भ८------ध--- -ः अ- म- -द- 


. १३५. भ्र. १२,१,५८; 
६९,३; १२८. श्र. ६,५८.२. 
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~प 


दव या-द) 
१३६. प्र. ६,६९.२; १३७. श्र, ६, 
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४ ए. मधुर-प्रभावशाली जीवन- ४ 
} १३५. मेजो कु कहु, मीठा कहं | मे जब (लोगों की | 
शरोर) देखूं (तो मीढो श्रांख से देखू, ताकि) तब (वे मी) मु 
सेप्यार करने लगे । मेँ प्रकशश्रौरप्रेरणा को धारण करू 
(श्रौर उन) द्रुसरों को मार भगा, जो (हमारे प्रति) शषच्रता 
करने बाले.हों | 


र 


-4- 


~, 


म 
< 


द 
---श-- 


१३६. हे शोमा-युक्त, श्रदिवदेवो ! मुभे श्ाहद की सी 
मिठससेमरदो। लोगोंकेप्रतिर्मेजो सौ वाणी बोलू, वह्‌ 
सिनाससे भरीहो। 


= 


"न व-- य 


न 
र म 


<: 


१३७. (मेरा जौवन) यज्ञके (माव से मरा हो श्रौर 
उससे) जो तेज, (जो) यश, (्रौर जो) पुष्टिकारक (रस 
पेडा हो सकता है, वह सब) मेरे श्रन्दर हो। प्रजापत्ति देव 
उसे मेरे श्रन्दर (उसी प्रकार से) प्रतिष्ठित करे, निस प्रकार 
† (उसने) द्युलोक से तारा गण को प्रतिष्ठित कर रखा है । 


स -प--च-- 


श 


१३८, भरमि शरोर श्राकालमे इन्र देवता की महिमा हो 

{ रही है। जत श्रोषधियों मे जल देवता कौ महिमा हो रहौ 
है, वसे (ही) समी देवताश के मध्य मे हनः (मी) यक्ष 

| वलेिहों। 

८ ध 4 9 द व 

१२५. अ. १२, १५८; १३६. अः 8, ६९, र; १३७ 


अ. ६, ६९, ३; १२८. भ्र. &, ५८,२ 
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७० वेद-सार (१) 


^~ | 
। १३९. यशा इन्द्रो यशा अग्निर्‌ , { 
। यशाः सोमो अजायत । ॥ 
॥ यङा विश्वस्य भूतस्या, 1 
¢ ऽदमस्मि यशस्तमः ॥२८॥ ¢ 
¢ २६. मधुरं जीवनम्‌ 
¢ १४०. मथु जनिषीय , 
॥ मधु॒वशिपीय । 
पयस्वानग्न आगम, 
%# ४ 1 ५ ¢, 
रः तंमा संसृज वर्चसा ॥ 
॥ १४१. सं माग्ने वर्च॑सा सृज, 
॥ सं॒ प्रजया समायुषा । 
{ विदयम॑ अस्य देवा, 
॥ इन्द्रो विधात्सह ऋषिभिः ॥ 








+. य॒था मधु मधुकृतः, 
सम्भरन्ति मधावेधि । 

एवा मे अङधिना वुर्च, 
आत्मनि धियताम्‌ ॥ 





। 


१३६. श्र. ६,५८.३; 


१४०. श्र. ९,१०१४; १४१. श्र, ६, 
१,१५ १४२. भ्र. ६,१,१६. 
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१३९. इन्द्रदेव महिमा वाला हो रहा ै। श्रभ्निदेव 
महिमा वाला हो रहा है । सोमदेव महिमा वाला हो रहा है। 
इसी प्रकार मे मौ सब लोगों के बीच मे महिमा वाला हो रहा 
हं, सबसे बृ कर महिमा वाला हो रहा हूं । 


श 


"न्न 
~ ऋ 


० र = _ अ 
< अ -व------ः- -५: 


२९. मधुर-जीवन-- 

१४०. हे श्रग्निदेव ! मेँ मधुपुष्ट होता हुश्रा प्रकट 
होऊं । मै मधुपुष्ट होता हृश्रा वृद्धि को प्राप्त होड । मै मधु- 
पष्ट होता हृश्रा (तुम्हारे तमने) ्राऊं, उस मुभ को (तुम) 
तेज से युक्त कर दौ । 


| 
। 









}॥ १४१. हे प्रग्निदेव ! सुभे प्रताप से युक्त करो। मभ 
॥ भरना से युक्त करो। सुभे भायु से युक्त करो । देव- 
ताश्रों तक मेरी पुच-प्रतीति हो । इन्द्र तक श्रीर ऋषियों तक 
मेरी पुद्छ-प्रतीति हो । 


¢ . १४२. जसे सधुमक्िवियां सु के ऊपर मधु जोढ़ती रहती 
है, ह श्र्िवदेवो ! वैसे हौ मेरे न्दर (प्रतापके ऊपर) प्रताप 
| नित्य जुडता रहे । + | 

( 
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॥ १४३. य॒था मक्षा इदं मुः । 
८ |  व्यञ्जन्ति म॒धावधि । ५ 
¢ एवा मे अश्विना वचस्‌ , ॥ 
¢ तेजो बलमोजश्च भ्रियताम्‌ ॥ 
¢ १४४. यद्िरिषु पतेषु , ) 
¢ गोष्वश्वेषु यन्मधु । ५ 
॥ सुरायां सिच्यमानायां, ॥ 
यत्तत्र॒ मधु तन्मयि ॥२९॥ ॥॥ 
॥ ३०. सस्पुष्र जीवनम्‌ ५ 
| १४५. सं॒संखवन्त॒ सिन्धवः, ॥ 
सं वाताः सं पतच्रिणः। | । 

इमं यज्ञं परदिवो मे जुषन्तां, ॥ 

सं सायण हविषा जुहोमि ॥ | 

१७६. इहैव हवमायात म इह सं, | 


23 
= 


.  स्ञावणा उतेमं वर्धयता गिरः 1 
इदेव सर्वो यः पञ्‌ , / 


अस्मन्‌ तिष्टतु या रथिः ॥ ( 


= 


८ 


न -- -वय -----9-- 
शद. त्र, ६,१,१७; शध. अ, ६१ १८ 
१५५१; १४६. अ. १,१५.२ 
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१४५. श्र. ९) 
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न ल ध ध अ भ शव - द-प > 
( १४३. जते (शहद कौ) मकिखियां मधु के ऊपर मधु ॥ 
योप्ती जानी, हि श्रह्वीदेवो ! वसे ही मक सें प्रताप तेज 
\ बल श्रौर श्रो एकत्रित होत रहे । 
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१४४. जो टीलों पर मिठास होती है, जो पर्वेतों पर 
मिठास होती है जो गौरो मे मिठास होती है, जो घोडों में 
मिठास होती है श्नौर जो (गुड श्रादि की) मिठास, खींच जा 
रही सुरामे पाई जाती रहै, वहं स्वामाविक भिठास मेरे श्र्दर 
(श्रपने श्राप) पेदा होती रहे । 


ए 


~ शि ण 


क ५ 


२०. सम्पुष्ट जावन-- 

१४५. नदियां सम्पुष्ट होती हृदं खूब बह, ` वायुगण 
सम्पुष्ट होते हए {खूब चलं) पक्षो सम्पुष्ट होते हुए खूब (उड़) 
मे (पूवं दी जा चुकी श्राहृतियों के हेष रूपमे) समुदित धारा 
वाहिनी (संस्रावनामक्त) हवि हारा यजन करता हू ।. मेरे इस 
यज्ञ को सुप्रकाश यक्त देवता (गण) स्वीकार करे 1 


५ 


श 
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~ 


~ 
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१४६. हे साभ स्तवन को ग्रहण करने वाले देवो ! (हम 
भ्रापका श्राह्वान कर रहँ है । श्राप) यहं पधारे (जौर इस) 
श्राह्वान को (सुने) श्रौर इस (यजमान) की वृद्धि करे । जो 
(मी सुल-साधना रूप) पञु-वगं (श्रौर ) धन-सम्पत्ति (हो सकती 
है बह) सब इस (यजमान) के यहां पहूचे (रौर) स्थिर रहै । 
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{ १४७. ये नदीनां संस्रवान्त, 


रृत्लासः सदमाक्तिताः । 
तेभि सैः संखावेर्‌, 
धनं संखरावयामसि ॥ 
१४८. ये सपिंषः संखवन्ति , 
त्तीरस्य चोदकस्य च । 
तेभिः मे सवैः संखाविर , 
धनं संखरावयामसि ॥ 
१४९. रूपंरूपं  वयो-वयः, 
संरभ्येनं परिष्वजे । 
यज्ञमिमं चतसः प्रदिशो वर्धयन्तु, 
संखव्येण हविषा जुहोमि ॥२०॥ 
३१. पवित्रे जीवनम्‌ 
१५०. यत्‌ ते पवित्रम्चिषि, अमे विततमन्तरा । 
ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥ 


ल धय अ 9 9 > 
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१४७. जो नदियों के सोते सदा श्रक्षीण रहते (शरीर मर- 

पुर होते) वहते है, हम उन सव (की धाराघ्नां के समान बहने 

वाली) धाराश्रों (के रूप मे) घन-राश्ि को श्रपनी श्रोर बहा 
करनलेग्रातिहै) 


४८. जो घृत, दध श्रौर जलके प्रवाह खूब बहते है 
हिन उन सब (प्रवाहो कै समान बहने वाली) प्रवाह (के रूपमे) 
घन-रालि को श्रपनी श्रोर बहाकरलेश्राते है। 


१४६. इस (जीवन-संपोषक) यज्ञ का सब दिशाश्रों में 


: विस्तार हो। मै खूब धारावाहिनी श्राहति से इसे सम्पन्न, 


करताहुं। मैं (श्रपने) पणं रूप (श्रौर) पूरणं जीवन कै स्थिर 


\ लाम के लिए इस (यज्ञ) का पूणता श्राश्रये छता हुं | 


३१. पवित्र-जीवन -- 
१५०. हि श्रग्निदेव ! जनो पवित्र प्रकाश तेरी ज्वाला कै 
अन्दर दीप्तिमान्‌ हो रहा हैः उष्के दवारा हमे पवित्र करो । 


अ. ९६, १, ३; १५०. ऋ. ६, ६७, २३. 
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१५९. पुनन्तु मा दव्जनाः) 
पुनन्तु मनवो धिया । 
पुनन्तु विद्वा भूतानि, 
पवमानः पुनातु मा ॥ 
१५२. पवमानः पुनातु मा, क्रत्वे दन्ञाय जीवसे । 
अथो अर्ष्टितातये ॥ 
१५३. उभाभ्यां देव सवितः, पवित्रेण सवेन च । 
अस्मान्‌ पुनीहि चक्तसे ॥३१९॥ 
३२. शिव-संकस्पः 
१५४. यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं, 
त्दु सुप्तस्य तयैवेति । 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं 
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
१५५. येन कमौण्यपसो मनीषिणो, 
यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यद्पूवै यक्षमन्तः प्रजानां 


तन्म मनः शिवसङ्करपमस्तु ॥ 
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१५१. (भेरी) मविति से (सन्तुष्ट होकर) -देवजन मुभे 
पवित्र करं, ` मनुगण मुभे पवित्र करे, सव भूतगण मुभे पवित्र 
कर (श्रोर) पवित्र करने वाला मगवान्‌ मुभे पवित्र करे । 


१२. पविच्रकारी सगवान्‌, मुभे पवित्र करे । मेरे श्रन्दर 
सावना तथा कमेण्यता का विकास हो। मुभे जीवन श्रौर 
प्रारोग्य प्राप्त हों । 


१५३. है सविता देव ! (श्राप) पवित्रता श्रौर प्रेरणा 
दोनों के हारा हमें पवित्र प्रकाल से युक्त करे, ताकि हम देख- 
देख कर चलने वाले बन सक । 


१५४. (मन एक भ्र्यन्त) दिव्य (तत्तव है) । जब मनुष्य 
जाग रहाहोता है, तब वह दर-दरूर निकल जाता है। जब 
मनुष्यसो रहा होताहै, तव मी वह वंसेही घूमता है । (इस 
प्रकार बह निरन्तर) दूर-दूर पहुंच जाने वाला है । (यह सब) 
ज्योतियों (के मध्य) सें श्रद्भुत ज्योति है। (एला जो) मेरा 
मन (है) वह श्रच्छे संकल्प वाला हो । 


१५५. (इस मनके हारा ही) कंठ, मनीष श्रौर धीर 
सज्जन पूजा के श्रवसरों पर (पवित्र) कर्मों को (विस्तृत) करते 
है । (यह मन) उत्पन्न हृएु प्राणिवगं के श्रन्दर अपूवं रौर 
गृह्य (तस्व के रूप मे) विराज रहा है । (पेक्षा नो) मेरा मन 
(है) बह श्रच्छे संकल्प वाला हो । 
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४ ५ 
। १५६, यत्प्ज्ञानमुत चतां धृतेश्च ॥ 
¢ यजञ्ञ्योतिरन्तरमतं प्रजासु । \# 
# यस्मान्न ऋते किं चन कम क्रियते, ॥ 
( तन्मे मनः रिवसङ्कलपमस्तु ॥ 
1 यनदं भूतं भवनं भविष्यत्‌ , | 
† परिगरहीतममृतेन सर्वम्‌ । । 
{ येन यज्ञस्तायते सप्तहोता, 1 
# तन्मे मनः शिवसङ्ल्पमस्तु ॥ | 
# १५८. यस्मिन्नृचः साम यजूषि यस्मिन्‌ | 
॥ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः । ॥ 
{ यास्मारेचत्त %४ सवेमोतं प्रजानां | 
$ तन्मे म॒नः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ । 
# १५९. सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ ( 
¢ ननायतेऽभीद्युभिर्वाजिन इव । ‡ 
# दत्प्रात्ट यदाजर जविष्ठं † 
५ तम म॒नः शिवसङकल्पमस्तु ॥३२॥ \ 
४। # 
भ च ध प - धरः भः \( 
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म ४५ 
१५६. (यह मन) जानने, पहचानने श्रौर धारण करने सें ॥, 


मुख्य साधन है । (यह मन) उत्पन्न हृषु हुए प्राणिवर्गे के १ 


नेर 


( 
† 
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‰ भ्रन्दर श्रमृत ज्योति (के रूपमे) विराज रहा हँ । (इस घन के) | 
विना कोई भो कमं नहीं किया जा सकता है । (एसा जो) मेरा \ 
8 मन (है) वह्‌ प्रच्य संकल्प वाला हो 1 4 
४ १५७. (इसी मन रूपी) श्रमृत (तत्व) ने मूत, मविष्य, ५ 
¦ वतमान श्रौर सन (संसार) को धारण कर रखा है। (इती ॥ 
त }& 
1 मनक वाराही) सात होताश्रों वाला (जीवनल्पौ) यज्ञ॒! 
^ विस्तृत कियाजारहाहै। (रे जो) मेरा मन (है) बहु \ 
 श्रच्छे संकल्प वाला हो 1 ४ 
१५८. (इसी मने) ऋचाएु, यजु श्रोर साम (वै 
) ही) प्रतिष्ठ्तिहोरहैर्है, जसे रथनामसि मे श्ररे (तिष्ठति 
% होते है ) (इसी मन सें) उत्पन्न हए श्राणिवगं का सव चिन्तन 


ग्रोत-प्रोत हो रहाहे। (एेताजो) मेरा सन (है') वहु श्रच्छे 
† संकल्प वाला हो! 

१५९. (यही मन) मनुष्यों को (विभिन्न वृत्तियों दारा 
बशोभरूत करता श्रा उन्हे वैसे ही) पुरणंतया हांकता है, जैसे 
चतुर सारयि बलवान्‌ घोड़ों को रासों दारा (वशीभूत करता 
हुश्रा हाकता है) । बह (यहं मन) हृदय में श्रतिष्ठित (रहता) 
है। (यह कमी) बढ़ा नहीं होता । (यह्‌) वेग मे सबसे श्रे 
रहता है । (एसा जो) मेरा मन (है,) वह श्रच्छे संकल्प 
वाला हो। 
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\ ३३. पाप नमात्षणम्‌ 
; ६ ०५. ५7 ~~ 
१६०. यदरैवा  देवहंडन › 
देवासश्‌ चक्रूमा वयम्‌ । 
आदित्यास्तस्मान्नो -यूयम्‌ › 


चट ~ 


~ 7-- 
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४ ् )१ 
# ऋतुस्यतैन सुत ॥ ॥ 
‰ १६९. ऋतस्यर्तेनादित्या , न 
५१ य॒जव्रा मुञ्चतेह नः । ॥ 
५ यज्ञं॑य॒द्‌ यज्ञवाहसः, \ 
६ ~ = | 
॥ शित्तन्तो नोपशेकिम ॥ 
> 5 रः ध: 
५६ १६२. यद्धद्रंसो यदविद्वांस, ^ 
॥ एनांसि चकरुमा वयम्‌ । ५ 
५ ४ 4 
॥ ल | 
५ विश्वे देवाः सजोषसः ॥ | 
1 4 [> } | 
^ १९३. य॒दि जाग्र्यदि स्व॒पन्‌न्‌ , । 
॥ एन  एनस्योऽकरम्‌ । ॥ 
| भूतं मा तस्माद्धन्यं च, ॥ 


दुपदाद इव सुताम्‌ ॥ 
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३. पाप से चुडावा- 
१६०. हे देवताश्रो 1 हमने जो तुम्हारा श्रपमान किया है, ,. 

(उप पर हम श्रव पद्यताते है), है श्रादित्थो ! तुम श्रपते परम 
सत्य के द्वारा हने उस (पाप-संस्कार) से चछडाभ्रो । ५ 


१६१. है पएजनीयो ! तुम यज्ञोको पणं कराने वाकेहो। 4 
(हमं दुःख है, कि) हम (श्रारंभ किए हए) यज्ञ को पररा करते ६ 
कौ इच्छा रखते हृए मी पूरा कर नहीं पाए । इसलिए 
हे श्रादित्यो ! श्रपने परम सत्यके द्वारा हे (इस श्रपराघ से) 


ह ख डाश्रो । ॥ 
ध १६२. (यह्‌ सत्य है करि) हमने. जानते हए (मीश्रौर) न म 
जानते हए (मी अनेक) पापकमं किए है । हे परस्पर भिक ६ 
। हए सब देवताश्रो ! तुम हमे उप्त (श्रपराध) से मुक्तकरो॥ 
| १६३. यदिसोतेया चागते हए मुरूपापीने कोई पाप ^^ 
` कियाहै (श्रौरमें उससेदेत्ेही बव राहू, जेसे कोई पञ्च ^ 
4 लकड़ी के टे से जकड़ा हजा हो), तो मेरे भुतकाल (के संचित ^ 
+ शुम संस्कार) श्रौर वतमान (के सुकमं) मुभ इस (के पंजे से) ४ 
५ षृडाएुः जसे (वधे हृए पु को) सूदे से मुक्त करते हैँ । ४ 
४ 1 


श ---0-- -द------ः 
१९०. ९,११४.९५ = १९१. ग. ६. ११४. २; ` १६२. ६, 


११५,१; १६३. अ ६,११५.२. 


>< 


० 


१६५. यदस्ति चक्रम किं चिदग्न, 


८२ वेद्‌-सार (१) 


1 द न~ >." ६. 
~ न ९-०-4८ न 4. ~. 5" स~ - 
"~, भ~ "^ य ~त ~ नर = ^ ५ ५ न. 


१६४. दुपदाद्‌ इव सृसुचान्‌ःः \ 
स्विन्नः खात्वा मलादिव) ॥ 

पूते पवित्रेणेवाज्यं, 
(= ( न 1 

तुव यस्म सनसः ॥२२॥ 4 

३४. पपात्‌-सरक्चणम्‌ 


उपारिमि चरणे जातवेदः । ॥ 

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः, ५ 

गभे सखिभ्यो अभरतत्वमस्त॒ नः ॥ ॥ 

१६६. यचिद्धि ते विशो यथा, प्र देव वरुण व्रतम्‌ । / 


मिनीमसि यवि्यवि ॥ ॥ 

ह (र ॥ 

१६७. मा नो वधाय हत्नवे, जिहीकानस्य रीरधः। | 
मा हृणानस्य मन्यवे ॥ | 

~ (©> ~ न म ॥ 
१६८. यत्किञ्चेदं वरुण देव्ये जने, 4 


ऽभिद्रोहं मनुर्याश्चरामसि । ध 
(^ ५ [कद्‌ 
अचिच्या चेत्तव धमा युयोपिम, 


मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ \ 


न~ -4-) 
~ स अ. ९) १ ९३; १६५. अ, ७, १ © ९, १६६. ऋ १, 
२५१); १६७. ऋ; १,२५.२; एद. कर ७,८९.५ 

~ > 4] १५ 


क 
१३ 
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ध व > 6 -श्- -प न> 


१६४. (देव-प्रसादन द्वारा) सब (देवता) पाप से (निर्मुक्त ५ 
करके) मुभे प्रकाञ्ञ-युक्त कर दे । (मेरी वैष्ौ ही स्थिति हो. 
जाय) जेसी खुटे से छट चुके (पञ्च की) होती है, जसी पसीना + 
लेकर श्रवा स्नान करके मलसे (मूक्त हो चुकेकीहोतीहै) 
(श्रौर) जसी पोणेते पुणे गएघीकी होती है। 


३४. पाप से संरक्षण - 

१६५. ह श्रग्निदेव ! हे उत्तम प्रकाश वाले (प्रमो)! हमारे ९ 
श्राचरणमभें (हमारी) सूलकेकारण जो (क) कमी रह गई ¢ 
हो, या उल्टाहो गया हौ, है जाननहार ! तुम उस (दोषके 
प्रमाव) से हमे बचाश्रो । (हुम तुम्हारे) सखा है, इसलिए # 
(तुम्हारा) श्रमृतमाव हमारे कल्याण का साक ही होना चाहिए ॥ ॐ 

१६६. हि वरुणदेव ! माना, कि हम प्रतिदिन तेरी 4 
श्रज्ञाश्रों का उल्लंघन कर बेठते है । पर (क्या यहु `ठीक 
नहीं कि) हम (तेरे लिए) तेरी प्रजा-रूप ही तो है । 

१६७. इसलिए, हे भगवन्‌ ! हमारा कचूमर मत निकाल । 


हमारी इतनी बुरी मारपीट मत कर । हम पर रुष्ट होकर 
श्रति क्रोध मत कर । 


५ 


> 


४ "च - - ~ - छ 


श 


१६८, है वरुण देव ! हम साधारण मनुष्य है हम कमी न 
कमी (जानते हुए सी) देवताश्रों के प्रति द्रोह कर बेठतेरहै। 
कमी-कमी श्रनजाने मेँ तो हम तुम्हारे नियमोंका भंग करते 
ही रहते हँ । हे देव ! हमारे (मनों से) इस (दोनों प्रकार के) 
पापका संस्कार दुर हो । हमारा इससे नाश मत हो । ५ 

षड 


41 
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१६४. मा. २०, २०; १६५. अ. ७, १०६; १; १६६. ऋ. १ 


ध २५,१ 1 १६९७. क. १,२५.२; १६८. च. ७, ८६५५. 
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3 
1 


॥ न ~ ध द 
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स वेद्‌ .सार (१) 


रु 


ध. > ल 
+~ ल. ------ „9 
4. -. --" --. + --ग्र- ५ = - ¬+" 


१६९. मा नो हासिषुक्रपयो देव्या येः 
अमर्त्या मत्या अमि नः सचध्वम्‌ , 


२५. खुखंस्कार-प्रयोधनम्‌ 
१७०. अभ्रे त्वं स॒ जागृहि, 
| वयं सु मन्दिषीमहि । 
रक्ता णो अप्रयुच्छन्‌, 
` प्रवुधे नः पुनस्कृधि ॥ 
१७१. पयोवर्ते दुष्वप्यात्‌, । 
पापात्सवप्न्यादभूत्याः । 
्रह्माहम॒न्तर कृण्वे , 
प॒रा स्वप्नसुखा; शुचः ॥ 
१७२, अपेहि मनसस्पत, 
व पक्राम परश्चर । 
परा नक्रत्या आ चच्व, 
बहुधा जीवतो मनः ॥ 


प ग न म --- - - भ- 


१६९. श्र. ठ, ४१, ३; १७०. य, ७.१५ १७१. श्र 
१००,१६ १७२. ऋ १०, १६४, १ । 


तनूपा ये नस्तन्वास्तनूजाः । , 


© ५ (नि | 
आयुधत्त प्रतरः जाव नः ॥३४॥ ,. 


-अ- --‰:- - --- य 
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१६९. (हमारे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, प्राण श्रौर प्रपान रूपी 
सात) ऋषि हमे मत छोड । ये (ज्ञान श्रौर जीवन की) दीप्ति 
से युक्त ।ये हमारे शरीर (केश्रन्दर) से पैदा होते हृए 
हमारे शरीर की रक्षा करने वलि होतेह । है (हमारे) न मरने 
बलि (प्राणो) ! (जब तुम हमे छोड जति हो) तो हम भृष्यु- 
प्रस्त (हो जति है, इसलिए तुम) हमारे साय जडे रहो ओर हमें 
चिर तक्‌ बनी रहने वाली जौवन (रूपी) श्रायु से पूगं कर दो। 
३५. सुसस्करार का प्रबोधन-- 

१७०. हे श्रग्नि देव ! तृ श्रच्छे प्रकार जाग (ताक्ति) हम 
भ्रच्छे प्रकार श्रानन्दित हो सके । तू सदा ध्यान-पूर्वक हमारी 
रक्षाकर | (हमसो रहे थे, श्रव) फिर हमें जागृत कर । 


१७१. मेँ बुरी निद्राको छोड़ता ह । से पाप-युक्त निद्रा 
कोद्योडताहूं। मेँ वेहोक्लीको छोडता हूं) मै (देसे) मत्रोको 
श्रपनी ढाल बनाता हँ (जिनके मनन दारा) सोते सभयश्रा 
घेरने वले शोक-संतापों को परास्त कर सक्‌ । 


१७२. है (मेरे) मन को वज्ञोभूत करने वाले (पःपात्मक 
संकल्प)! तु माग जा, हट जा, परे चलाजा। (हमसे) इर 
(करीं श्रौर जाकर ही तुम्हे) कष्ट (पैदा करने) के लिए प्रकट 
(होना होतो) होवो । जीते-जागते का मन कई प्रकार का होता 
है । (इसलिए श्रब तुभ से चटी ही चाहता हूं) । 





` १६९. अ. ९७४१,३; १७०. यः ए, ` १७१.अ. ७,१०० 


१७२. ऋ १०,१६४,१. 


(". 


पथ 


1 


"त द -व्य त~ 5 






११ 


८६ वेद्-सार (1) 


4 म, # ०, न | 
¡¦ १७३. भ्रं वै वरं ब्रणते, 1 
१। ध ~ ~ ४; 
॥५ भद्रं युञ्जन्ति दक्निणम्‌ । ॥ 
। ; ६0 > | 
५1 भद्रे वेवस्वते च्यर्‌ , \ 
स, [ # 
॥ वहुत्रा जीवतो मनः ॥ ( 
॥ ; 
& 


¦ १७४. यदाशसा निःदासाभिदासा, 


~उ द-प 


¢ [+ # 
¢ उपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । ४ 
ष ^ _ ^~ 1 !\ 
त अग्निर्विंश्वान्यप दुष्कृतानि, ॥ 
॥ 
{ अजुषटान्यारे अस्मद्‌ दधातु ॥२५॥ ( 
† ध 
( २६. यज्ञमय-जीवनस्य साफत्यम्‌ । 
1 
1 93 7 
॥ ९७५, उत्‌ तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, ध 
॥ 
{ देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 
¢ आयुः प्राण प्रजां पडन्‌ , 
§ कीर्ति यजमानं च वर्धय ॥ 
क 


[ {७२३-१७१५] 'वेद-सार , ८७. 


~ ध 
१७३. लोग भले (व्यक्ति) से (ही) कामना पुरी करना र 
}‹ चाहते हँ । लोग (हल के श्रागे) दाईं श्रोर (उसी बेल को) 4 
\\ जोति हैँ (जो इषरों कौ श्रयक्षा श्रधिक प्रच्छा होता है) । मलाई ॥ 
, (जीवन में वैसा ही महत्व रखती है, जसा) सूयं नें | 
(उसकी) दीप्ति । जीते-जागते के मन की श्रनेक (मलीश्रौर 
: बुरी) प्रवृ्तियां होती हैँ (हमारा कर्तव्य भली प्रवृत्तियों का 
} श्रनुप्तरण करना ही होना चाहिए) 


५ १७४. श्रालला, निराक्ञाश्रीर (क्िसीको) शाप (देने.के 


॥ माव) सयुक्त होकर हम सोते हृए (श्रथवा) जागते हुए जो १ 
(कच्च) उलटा कमं कर वेठे हों (उसके तथा हमारे अस्य) सब 
श्रप्रिय लगने वाले दुष्कर्म (के प्रमावों को) शरग्िदेव 


हमसे दुर रखे 1 


इ---ध् 


(ल 2-\ 


"धप 


१७१५. हे वेद-पाठ के देवता ! उठो, देवताश्रों को यज्ञ का 
संदेश सुनाश्नो । ्रायु बद़ाभ्नो । प्राण वढा्रो । प्रजा बद़ाभो | 


9 


? पञ्च बद्र । कीति बदृश्नो । यज्ञ करने वाले को (हर प्रकारसे 


॥ 
| 
३६. यज्ञमय जीवन की सफलता-- ( 
| 


बट्ाग्नो | 


॥ 
| भ ध स-व 6 
। १७३ त्र १०, १६ २; १७४. त्र. ९१०, १६५.३; ~ १७५. अर 


| १६.६२,१ 
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+ 3 
१७६. वाजश्च मे प्रसवध मे, 


प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे 


9 


॥ श २ 

५ धीति मे क्रतुश्च < 
५ स्वरथ म॒ छक मे, 
4 

{ श्रव मे ध॒तिश्व मे 

1 ज्यातथ् म स्वश्च म यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


(3 


& 


१७५७. प्राणश्च मेऽपानश्च मे, 


व्यानश्च मेश्सुध मे, 
चित्तं च म आधीतं च मे ष 
वाक्‌ च मे मनश्च मे, 
चश्चधमे श्रोत्रं चमे 
दत्त म बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


१ 


१७८. ओजश मे सहश्च म 


आत्मा चमे तनध्व 


शमं चमे वम च मे, 
ऽङ्गानि च मेऽस्थीनि चमे, 
परूषि चम शरीराणि चम 


आयुधम जरा च म यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


० -्- ८ । -च्छ-- द "ध 5 -श्र ण 
१७६. य. १८,१; १७७. य १८२; १७८. य १८,३ 
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“ १७६. चेरी गधिकारौ शक्ति शरोर मेरी वृद्ध, मेरा, दान 
 श्रौर मेरा श्रादान, मेरे पूजा-ठ श्रौर मेरे धम-करपं, मेरा 
“ (मुखहारा) बोलना श्रीर मेरी बोलने की शक्ति, मेरा (कानों 
दवारा) चुनना श्रौर सुनने की शक्ति, भेरा -(्रांलों का) भरकाश्च 
प्रौर मेरी देखने की शक्ति, ये सब) यज्ञ के दारा समुच्च हों । 


१७७. मेरा प्राण श्रौर सेरा श्रपन, भेरा ध्यन श्रौर 
4 मेरा इवास, मेरा चित्त श्रौर मेरा चिन्तन, मेरी बाणी श्रौर मेरा 
> मन, मेरी चक्षु श्रौरमेराभ्नोत्र, मेरी क्षमताश्रौर मेरा बल, 
;: (ये सव) यज्ञ दारा समुन्नत हों । 


। १७८. मेरा प्रताप श्रौर मेरा प्रमाव, भेरा धड़ श्रौर भेरा 
' तन, मेरा चरम श्रौर मेरी त्वचा, मेरे धरम श्रोर मेरी हद्डिया, 
† मेरेजोडश्रौर मेरी संधि्ां, मेरी प्रायु श्रौर मेरा बुषा, 
† ये सब) यज्ञ के हारा समुल्नत हों । 


‰। 
६ ९ 


न ध नु ॐ 
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स-व 64 9  - 
` १७९, च्येष्टय च म आधिपत्यं च मे ॥ 
| मन्युश्च म॒ भामश्च सं 
॥ ऽमश्च मेऽम्भश्च मे, ॥ 
1 जेमाचम महिमाचम \। 
५ वरिमा चमे प्रथिमा चमे, 
¢ वर्षिमाचमेद्राषिमाचमे, 
॥ वरं च मे बरद्धिश्च मे यजनेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ` '' 
। १८०-सत्यं चमेश्रद्रा चमे, , । 
> ननन च मः ५ 
0 विश्च चमे महश्च मे $ 
म क्रीडा च मे मोदश्च मे ५६ 
४ जात्‌ च म जानेष्यमाण चमे, ॥ 
॥ सृ्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ^ 
& १८१. क्रतं च मेऽखरतं चमे, ५ 
५ ऽयच्मं च मेऽनामयञ्च मे, | 
भ जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे | 
(| ऽनमित्रं च मेऽभयं चमे | 
& सख च मे शयनं चमे 
५ सूपारच मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ } 
# \4 
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१७६. य. १८०४; १८०. 


ग 4-८-9६ 


य. १८१५; १८१. य. श८,६ 
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१७६. भेरा ज्येष्ठ भाव श्रोर मेरा श्राधिपत्य, मेरा क्रोध ॥ 
६ श्रौर मेरा श्रामषे, मेरा बलश्रौर मेरी शक्ति, मेरी जीत -श्रौर 
\ मेरी महिमा, मेरो विज्ञालता श्रौर मेरा विस्तार, मेरा विस्तार , 
॥ प्रोर मेरी दीर्घता, मेरा बडप्पन श्रौर मेरी वृद्धि, (ये सब) ॥ 
! यज्ञके द्वारा समुन्नतहों। ष 
६ 
1 ॥ 
6 ॥ 
{4 १८०. मेरा सस्य श्रौर मेरी श्रद्धा, मेरा (पञयुहूपौ) चेतन ॥ 
1 (घन) श्रौर मेरा (्रन्य जड़) घन, मेरी व्यापकता श्रौर मेरा ॥ 
फैलाव, मेर क्रीडा श्रौर मेरा प्रमोद, मेरा बन चका. (वभव) 
ध श्रौर वनने जा रहा (वमव), मेरा श्रच्छा' वचन श्रौर मेरा 
५: श्रच्छा कमं, (थे सब) यज्ञ के वारा समुन्नत हो । ६ 


१८१. मेरी स्वस्थता श्रौर मेरी श्रमरता, मेरी श्रक्षौणता 
^ श्रौर भेरी नीरोगता, मेरा जीवन ओर मेरी दीर्घायुता, मेरी 
६ निःशत्रुता श्रौर मेराश्रमय, मेरा सुखं श्रौर मेरा चैन, मेरा 
}\ सु-प्रमात श्रौर मेरा सु-दिन, ये सब) यज्ञ फे द्वारा समुन्नत हों । 
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; १८२, यन्ताचम घताचमं, 1 
५ ५ = १६ 


प 


लेमश्च मे धृतिश्च मे, ॥ 


६ 


(वि न _ 
संविच मे ज्ञात्रं चमे, ८ 
५ सूश्च मे प्रस॒रच मे, 1 
॥ सीरं च मे कश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
५ १८३. च मे मयश्च मे, ॥ 
\ ्रिये च मेऽनुकामश्चमे,! 


# कामश्च मे सौमनसश्च मे, 

भगश्च मे दरविणं चमे । 

8 ` भद्रचमे श्रेयश्वमे, 

$ वयञ्च मे यशश्च मे यजनेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


अ ५09 ६-१1-9 
प्लव सा र = ~ 


# १८४. छक च मे सूनृता चमे, § 
= न 9. 
प. . 
$ घृतं चमे म॒धु चमे, 4 

सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे ॥ , 


"र 


ृषिश्च मे वृष्टिश्च मे, 
मतर =, ~ ~ 
जं च मे ओद्धि्यं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
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१८२. मेरो यामने क्तो शक्ति श्रौर मेरी धारण करने को 





छ 

शक्ति, मेरा कुशल श्रौर मेरी स्थिरता, मेरी व्यापकता श्रौर मेरा ५ 

4 फेलाव, मेरी विचा श्रौर मेरा ज्ञान, मेरी संतति प्रौर मेरी ++ 
१ () 
८; संतति कौ संतति, मेरी. खेती श्रौर मेरा (सेती का) फल, ,. 
(ये सब) यज्ञके हारा समुन्नत हों । ( 
६ ४ 
५ ६६ 
भ १८३. भेरा सुख श्रौर मेरा श्रानन्द, मेर प्रीति का विषय 
 श्रौर मेरी श्रनुकूलता का विषय, मेरौ चाहना श्रौर मेरी चाह्‌- }८ 
५ भरी मन की सद्मावना, मेरा देश्वयं श्रोर मेरा वमव, सेरा 
:5 भद्र श्रौर मेराकल्याण, मेरौ कोति श्रौर मेरा यज्ञ, (ये सब) 
} गं „4 
4 यज्ञ के द्वारा समृच्चत हौं ॥ 
ध ५ 


१८४. मेरा श्रन् श्रौर मेरी रसना, मेरा इध श्रौर मेरा 


4 रस, मेरा घी श्रौर मेरा शहद, मेरा भोजन श्रौर मेरा पोषण, { 
# मेरी खेती श्रौर मेरी बाड़ी श्रौर (उससे हई) मेरी उपजन श्रौर 
५ (षौदोसते हई) मेरी पेदावार, (ये सब) यज्ञके द्वारा समृन्चत १ 
& हों। 1 
र ५ | 
४ ॥ 
५4 (५ 
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वेद्‌-सार (१) 


र 


१८९५. रायेश्च मं रायश्च म 


पुष्टं चमे पुष्टिश्च मे 

विभुचमे प्रभुचमे, 
 प्ूरचमे पूरतरंचमे। 

कुयवं च मेऽत्तितं च मे, 

ऽजनं च मेऽश्चुच मे यज्नेन कःपन्ताम्‌ ॥ 


१८६. वित्तं चमे वेयं च मे 


भूतं च मे भविष्यच म । 
सुगं च मे सुपथ्यं च मे, 
ऋद्धं चम क्रुद्धश्च मे, 
क्लृप्तं चमे क्लृपिश्चमे 
मातश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


१८७. व्रीहयश्च मे यवाश्च मे 


माषाश्च मे तिलाश्च मे । 
सुद गाईच मे खल्वाश्च 


प्रयङ्खवश्च मेऽणवश्च मे। 
श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे 


गोधूमा म मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 


न 


१८५. य. ६८११०; १८६. य. १८.११ १८७. य, 
"प, (ठ) 
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१८५. मेरा घन ग्रौर मेरौ संपत्ति, मेरा पालन श्रौर मेरा 
पोषण, मेरा वैमव श्रौर मेरी प्रसुताई, मेरी पूर्णता श्रौर 
(उसका उत्तरोत्तर) श्रतिज्ञय, मेरे घान्य की प्रचुरता श्रौर 
मेरो श्रक्षीणता, मेरा श्रन्न श्रौर मेरी तुप्ति, (ये सब) यज्ञ के 
हारा समृन्नत हों। 


१८६. मुभ (हो चुकी) प्राप्ति श्रौर मुभ (होने बाली) 
प्राप्ति, मेरा ूतश्रौर मेरा मदिष्यत्‌, मेरा सुख श्रौर मेरा 
सुख (से) युक्त होना, मेरे (हां) धान्य (की) प्रचुरता श्रोर 
मेरी (श्रन्थ सब प्रकार की) समृद्धि, मेरा सामथ्यं श्रौर मेरी 
क्षमता, मेरो मति श्रौर मेरी सुमति, (ये सब) यज्ञके दवारा 
समृच्त हों । 


१८७, मेरे चावल श्रौर मेरे जौ, मेरे उडद श्रोर मेरे तिल, 
मेरे मूंग श्रौर मेरे खल्व, मेरे प्रियंगु श्रौर मेरे भ्रण, मेरे 
श्यामाक श्रौर मेरे नीवार, मेरे गेहं श्रौर मेरे मसूर, (ये सब) 
यज्ञ के द्वारा समुन्नत हों । 
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६६ वेद्‌-सार (१) 


१८८. अश्मा च मे मृत्तिका चमे, 
गिरयश्च मे पर्वताश्च मे। 

सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे, 
हिरण्यं च मेऽयश्च मे, 
यामं च मे लोहं चमे, | 
सीसं चमे त्रपु चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ( 
१८९. अग्निश्च म आपश्च मे 
वारुषर्च म ओषधयश्च मे ॥ 
छृषटपच्याश्च मेऽकृष्टपच्याश्च मे | 
्रास्यार्‌च मे परव आरण्याश्च मे, 1 
वित्त च मे वित्तिश्च मे 
भूत्‌ च म भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ = ,, 


१९०. वघु॒च मे ` वसतिश्च मे ५ 
कमं चमे गर्तिश्चम ८ 

ञ्थश्च म॒ मश्च म ॥ 

इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥३६॥ ( 
श प--9- ध. ध 


१९८८ य १८, 1२ १८६ य १८११४ 
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{न य --2- --%--भ 3 - ऋ -2- ------ < 
% १८८. मेरे पत्थरश्रौर मेरी मिरी, मेरे रील श्रौर मेरे 0 
‡ पव॑त, मेरे रेतीकते स्थान श्रौर मेरे जंगल, मेरा सोना श्रौर मेरो 

¢ चांदी, मेरा लोह ्रौर मेरा ताबा, मेरा सीता श्रौर मेरा रंगा, 

4 धि सब) यज्ञ के दारा समुन्नत हों । 

१ 


५) १०६. मेरी अग्नि प्रौर मेरा जल, मेरी वेलं श्रौर मेरे 
# घटे, मेरी चेती की उपज श्रौर मेरी जंगली उपज, मेरे 
॥ चरेल्‌ पशु श्रौर मेरे जंगली पञ्च, मेरा धन श्रौर मेरी 
) सम्पत्ति, मेरा एेश्वयं श्रौर मेरा वेमव, (ये सब) यज्ञ के द्वारा 
~ लमुग्नत हों । 


| 
| 
( 
॥ 


"च्व - भ 


१९०. मेरा ठहराव श्रौर मेरा बसेरा, मेरा कमं श्रौर मेरी 
शक्ति, मेरा प्रयोजन श्रौर मेरा लक्ष्य, मेरा हिलना-ज्‌लना श्रौर 
भेरा चलना-फिरना, (ये सब) यज्ञ के द्वारा समुन्नत हों । 
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वेद-सार (१) 


२७. सजावनम्‌ 

न्यग्‌ वातोऽव वाति, 
न्यक्‌ तपति सूर्यः । 

नीचीनमघ्न्या दुहे, 
न्यग्‌ मवतु ते रपः ॥ 


. अयं म दृस्तो भगवानयं मे मगवत्तरः । 


4 
ध 4 
ठ]2 । 


भवजाऽयु दावासमशनः ॥ 


उत्‌ देवा अवहितं ठेवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्चह्ुपं देवा देवा जीवयथा पनः ॥ 


दवाविमो वातौ वात, 

आ सिन्धोरा परावत्तः । 
दन्ते ते.अन्य आ वातु 

परान्यां वातु यद्रपः ॥ 
आ त प्तु मनः पुनः, क्रते दन्ञाय जीवते । 
ज्याक्‌ च सूर्य॒हरो ॥ 
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३७. संजीवन 


१६१ वायु (श्राकाश से) नौचे (भका हृश्रा) होकर 
(निचले लोक मेँ) चलता है । सूयं (श्रपनी किरणों को) नीचे 
कौश्रोर (कुकाता हश्रा) चमकताहै। गौ [श्रपने दूष कौ 
धारन को) नीचेकी श्रोर (फकती हई) दुहौ जाती है । 
तेरा रोग (मौ इती प्रकार) नोचे (फक दिया जाने वाला) हो । 

१९२. यह मेरा हाय कक्तिशालौ है । मेरा यह द्रूषरा 
हाथ श्रौर मौ बदृकर शक्तिज्ञाली है । यह मेरा (हाथ) सब 
रोगों का इलाज कर सकता है । यह्‌ (मेरा दूसरा हाथ) सुख 
को लाने वाला है। 


र 


व - 


श -् 


~ 


प 


१९३. हे देवताग्रो ! क्या हुश्रा यदि (यह्‌ श्रपने ्राचार- 
व्यवहार मे) नीचे गिर गया है, तुम (इसे) उठा कर फिर ऊँचा 
करदो। हे देवताश्रो | क्या हूप्रा यदि (यह्‌) कोई श्रपराध 
कर वेढा है, तुम (इसे) दुबारा जीवन प्रदान करो । 


= - म - े-9 


> 


१२४. ये दोनों हवाए चल रही हँ । एक सागर से उठ रही 
हैश्रौर दूसरी पवंतसेश्रारहीहै। एक तेरे श्रन्दर शकतिका 
संचार करती रहै भ्रौर दूसरी तेरे (श्रन्दर से) रोग को 


-्- 
ध --ध- व --- --- - - - -य ---ध्- ---ध- "ध 


% 

$ (निकाल कर) दुर धक्रेलती रहे । 

# १६५. उठो, फिरसे होक मेश्राश्रो । संकल्प, उत्साहं 
५ (प्रौर) जीवन को धारण करो] श्रभी तुह लगातार सुयं 
! भगवान्‌ के दज्ञंन करते रहना है । 

५, 

॥ 


"~ --- -- - - व - व ध ध 
१९१. ऋ १०,६०,११; १६२. ऋ. १०,६०,१२; १६३. ऋ ९०१ 
१३७, १; १९४. ऋ. १०, १३७, र; १६५. ऋ- १०१५७, ४९ 
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१०० वेद-सार (१) 
~ द त-क + ८-26-8 5 -9- छः- 
१९६. असुदूतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । 
आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतो ऽयनम्‌ ॥३७॥ ॥ 


३८. म््यु-निवारणम्‌ | 

१९७. अयं लोकः प्रियतमो ¢ 
> देवानामपराजितः । ¢ 
न ¢ 
दिष्टः पुरम जाज्ञव्‌ ॥ ¢ 

स॒ च त्वानु हयामसि, ८ ‰ 

मा पुरा जरसो सरथाः ॥ ॥ 

१९८. स॒ क्रामतां मा जहीतां शरीर 0 
भाणापान ते सयुजाविह स्ताम्‌ । 

शतं जीव शरदो वर्धमानो | 

(रन गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥ ॥ 

१९९. आयु्यत्ते आतिरहितं पराचैर क 
अपानः राशः पुनरा ताविताम्‌ । 
अग्नष्टाहानिं्रेतरुपस्थात्‌ प 


तदात्मानं पुनरा वेशयामि ते ॥ 
ध्व भ-का ध -चछ-धक-) 


१६६. प्र. ५५३०,७; १६७. श्र ५,३०,१५; १६८ ग्र, = 
५३,२; १६६. ब्र. ७,५३.३ 


~------------1 


[ १६९-१९६] वेद-सार ` १०१ 
र ` ` ` र र त श तशवा व श - उ य ऋ-न 
1 १६६. तुम (मौत कोश्रोर क्यों जा रहेहो?) में तुम्हे ४ 
# पीवा रहा हूं । वापस लौटो। समौ जीते-जागते लोगों के 
ह मागं को पहचानने वाले (बनो) । (व्यापक जीवन के उस) पथ 


+ (के यात्री बनते हृए) ऊपर उठ्ना, ऊपर चदना श्रौर श्रागे ¦ 
† बद्ना जानने वाले (बनो) । ५ 


३८. मृत्यु निवारण- | 

१६७. यह (मानव जोवन रूपी) लोक पराजय से मुक्त 
(रहता हृश्रा ही ) देवताश्रों का श्रत्यन्त प्रिय (बन सकता) है । | 
हे पुरुष ! जिस मृत्यु के प्रति (तुम समभ्ते हो कि तुम श्रब) ¦ 
संकत्पित हो चुके हो, (हम) तुम्हें उस्र (के चंगुल) से (छडाते ¢ 
हृए) पी (लौट श्रने के लिए) बुला लते हँ। तुम (पूरी) 
भ्रायु (मोग) से पहले मत मरो । 

१६८. (तुम्हरे प्राण श्रौर ग्रपान फिर से) चलने लग जाए, 


(नौर तुम्हारे) शरोर को छोड मत जाएं । (तुम्हारे) इस (जीवन) † 
से प्राण श्नौर श्रपान तुम्हारे साथी (बने रहने वाले) हों । तुम 

वदे चलो (श्रौर) सौ वषं प्न्त जीते रहौ (जीवन-स्वरूप # 
स्वथं) श्रग्नि (देव) तुम्हारा स्वेत्तिम श्रविपति श्रौर रक्षक 


(बना रहा) है। } 


~ 


स-व धल--- -अ - 9 - ध भ श ॐ भ 





१६६. (श्रव) जब कि तुम्हारी श्रायु श्रत्यन्त समाप्त 
(ही) होने को है, (तो हम एषा उपाय करते ह कि) वे (प्रायः 
बाहिर जा चुके) प्राण श्रौर श्रपान पुनः | शरीर में) 
श्रा जावें | श्रग्नि (देव तुम्हरे) उस्र (जा-चुकौ सीश्रायु) को 
(मानो) मौत के चंगुल से (चृडा कर लौटा) लाया है । उसे 
पुनः तुम्हारे शरीर मे भरे देता हं । 







4 --" ---- ------- - 
१९६. अ, ५, ३०, ७; १६७. अ. ५ ३०,५७ १६०. अ. ७) 


५२,२; ९९९. अ. ७,५३,३. 








भ ~ अ 4 > ल 


६ 
१ 


क - + - 


~ -प->- 


< र 


ज 


5 उ -- -च --- 


~क - र ~ध 9 भ--.-- 


१०२ वेद्-सोर ( 9 


२००. मेम प्राणो हासीन्मो अपाने 
उवहाय प॒रा गात्‌ । 
सप्र्षिभ्य एनं प्रि ददामि, 
त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ 
२०१. प्र॒ विशतं प्राणापानाव्‌, 
अनडवाहाविव वजम्‌ । 
अयं जस्म्णिः शेवधिर्‌, 
अण्ि इह वर्धताम्‌ ॥ 
२०२. आ ते प्राणं सुवामसि, 


परा यदचमं सुवामि ते। 
आयुना विश्वतो दधद्‌ , ` 


अयम्‌ अग्निर्‌ वरेण्यः ॥ 
२०३, व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूद , 


अप ॒त्व॒त्तमो अक्रमीत्‌ । 
अप त्वनमृत्युं निरतिम्‌, 


अप ॒यच्मं नि दध्मसि ॥३८॥ 


२००. म्र, ७,५३.४; २० 
३१६; २०३. अ. ८,१,२१. 


६ अ - - त-क ~ - = ध 


व्ल ल ---श- 
१. प्र, ७, ५३ ०५; २०२. श्र, ७, 
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म श अ न 9-४-४9 
भ २००. न इसे प्राण छोडेओौरन ही इसे श्रपान छोड कर १ 
}\ भाग निकले । में (इसके संरक्षणार्थं इते) सप्त ऋषियों को | 
देख-रेव में रताहं । वे इसे धारण कथि रहँ (ताकि)ये,, 


(८ 
२ ् ड ८ (, 
¡ सुखःपर्वक पूर्णं रायु प्राप्त कर सक्तं । # 
प्र ४ 
< 
॑ ¢ 





| २०१. हे राण! हे श्रपान ! (ब्राश्नो, इसके शरीर मे) ¢ 
प्रवेश करो । जसे वेल बाड़ नें प्रवेश करते है ।) यह्‌ ६ , 
+ नीरोग (रहता हमरा) बढ (रौर) पूणं श्रापु (कूपी घन) का 

ैः कोष (बना रहे) । 


~ 
पि 


२०२. हम तेरे श्रन्दर प्राण-शक्ति फो लाकर भर देते ॥ 
ह | हमतिरेक्षय रोग को दुर भगादेते है । यह्‌ देदीप्यमान (८ 
श्रग्नि (देव, तुम्ह श्रौर) हमे पूणं श्रायु प्रदान करे | # 


रश "9 


ॐ 


---- 


, २०३. तेरी (चेतना) भली मान्ति जाग पड़ी है । (तेरी) 
ज्योति (जगमगा उठी) हे । (मौत का) श्रन्धेरा तुम से दूर 
जा चृक्ताहै। हम मौतको, दुःख-ददं को, रोग-शोक को तुभ 
से द्रूर (ही) रखेदेतेहै। 





विदि 
२००. अ. ७, ५३५ ४ २०१. अ. ५३, ५ २०२. अ. ७) 
५३१६; २०३ अ. ८, १२१. 9 





त वेद्‌-मार () 


भ - 9 -- - - -----2 >. - - श 
| 


श्र 


~ ~क 7 


^ २३६. पुनर्‌-जीयनम्‌ | 
( २०४. शतं जीव शग्दा वुर्धमानः, 
& रातं हेमन्ताज्छतसृ वसन्तान्‌ । 
८ (ल ४ [3 (०4 ४ ॥ 
¢ रतमिनदराग्नी सविता वृहस्पतिः, ¢ 
ध [क * ) 
। शतायुषा हविषेमं पुनः ॥ + 
1 = 
॥ २०५. आहापं॒त्वाऽविदं त्वा, ४ ॥ 
८ पुनरागाः पुननेव । { 
र सर्वाङ्ग सर्वते चक्षुः, ८ 
थ ©. [8 द) 
(॥ सवमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥ ४ 
^ २०६. अङगाङ्गाल्‌ लोभन लोभ्नो, ॥ 
= 0 ^~ @.-“ 
जात॒ परवोणे पर्वणि । । 


यच्म॑ स॒वस्मादात्मनस्‌, 
[क [५ > 
तामद वि हामि ते 
२०७, आरभस्वेमाममृतस्य श्नुष्टिम्‌ , 


अघं त आदुः पुनराभरामि, 


<~ -@- - ->~- 


¢ ग ~ अ "क 
२०४. 3 १०, १६ १ ४ 


२०६. ऋ. १०,१६३,६; १०७. श्र, ८,२,१ 


अच्छियमाना जरदष्िस्तु ते । 


स्जस्तमो मोप गा मा प्रमा; ॥ 


"व -ा- ॥ 
२०५. ऋ, १०, १६१, च; 


॥ 
॥ ॥ 
॥ 


=-= 


[२०४-२०७] वेद-सार १०५ 
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॥ २६. पुनर्जीवन-- ४ 
॥ २०४. तु सौ शरद, सौ हेमन्त श्रोर सौ वसन्त पन्त जो # 
# श्रौर वदता रह्‌ । इनद्र्रग्निसविता श्रौ ) वृहस्पति ( देवों) ने 

५ (उनके लिए दी गई) शतायु (नामक) श्राति से (दृप्त होकर) ‰ 


व्हारे लिए सौ (वषं कौ पुणं प्रायु का) पुनः (्रनुदान) देना + 
(स्वीकार) कियाहै। 


<~ --श 


% 


२०५. हे पुनः श्रमिनव बन चुके ] भें तुम्हं (मृत्यु से निकाल) " 
लाया हुं । सेने तुम्हें पा लिया है । तुम पुनः (जीवन पति हुए) # 
श्राएु हो। है संपुणं श्रंगों वाले ! सेने श्रव) तेरे लिए श्रव 
(की) संपूरणं (ज्योति) श्रौर संपूण श्रायु प्राप्त कर ली है। 


-द-- द 


~ 
प्र 





> 


२०६. (तेरे) श्रंग-श्रंग (ग्रौर) रोम-रोम से पेदा हृश्रा | 
(रोग, तेरे) जोड़-नोड म (घर कर चुका है) । (परस्तु) श्रव # | | 
मे तेरे इस रोग को संपुणं शरीर से निकाल फकता हूं । । | 


- च्छः - र 


२०७. यह्‌ (जीवन) श्रमृत कौ लड़ी है । इसे पक्का पकड़ 
ले । यह लड़ी बाच सेटृटतेन पाए । तुभे पूणं श्रायु प्राप्त | 
हो| मँ तेरीभ्राण शक्ति, तेरी जवन शक्ति तेरे भ्रन्दर दुबारा | 
मर रहा हूं । (ग्रतः, श्रव) तु (मानसिक) श्रावरण श्रौर भ्रधेरे मे 
प्रवेश मत कर, त मौत कौ लपेट मे मत पड़ । 





द म 


१. ~ - ~. -- ५4. ~~" = 
२०४. अ. ७,५३, ४; २०५. अ. ७,५३) ‰ २०६. म. ७, 


५३१६; २०७. अ-८.९०२९. 
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१०६ वेद्-सार (1) 


न 


२०८. जीवतां स्योतिरभ्येखरवांङ , 
आ त्वा हरामि शतशारदाय । 
अवमुञ्चन्‌ मृत्युपाशान॒शस्ति, 


च --ध्- 


[५ ० । ~ ॥ 
दराघीय आयुः प्रतरं ते दधामि ॥३६॥ ॥ 
४०. प्राणु-परत्यास्थापनम्‌ 1 


२०९. वातात्ते प्राणमविदं सूर्याच्वश्चुरहं तव । 
यत्‌ ते मनस्‌ त्वयि त॒द्‌ धारयामि, 
सं वित्स्वाश्ङ्केवैद जिह्वया ऽऽलपन्‌ ॥ 


२१०. अयं जीवतु मा मृते(त, 
इ)मं समीरयामसि । 
कृणोम्य्‌ अस्मै भेषजं, 
मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ 
२११. अस्म मृत्यो अधि बूही(हिः 
इम दयस्वोदितोऽयमेत॒ । 
अरिष्टः साङ्गः सुश्चनरसा शतहायन, 
आत्मना अजम्‌ अश्नुताम्‌ ॥ 


स. 


--ख्छ- 


व ---- थ --- ----- ध् 


"= छ ------ 
२०८. अर. ८,२,२; २०६. भ्र, ८,२,३; २१०. श्र. ८,२.५; 
२१९१. श्र. ८,२,८. स 
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भ ध द 2 9 --- छ - -र -- ---वन 
& २०८ तू इधर जोतों के चादनेमें श्रा | तुके (रव मृतकों ‰ 
५ के वीचसे जीतों के बीच मे) लाता हं, (ताक्रि) तु सो वर्ष की 
५, (एणं श्राय) मोग सके । तुम्हुं (जकड़ रहै, मृत्य्‌ के फंदों को 
(प्रौर तुम्हें प्रतीत हो रही) बेवसी को (तुमने) श्रलग करके 
दूर भगाता हृश्रा तुम्हारे मतर दीर्घतर श्राय को श्रच्छी तरह से 
स्थापित करता हं । 





दः --म 


~ 





४०. प्राण-प्रत्यास्थापन-- 

२०९. मेँ वायु सेहिरे प्राण को (पुनः) लाता हं मेँ सथं 
से तेरे (नेत्रे) भरकाश को (पुनः लाता हं) । (पहले) तेरे 
(श्रपने) मन को (पुनः) तेरे श्रन्दर धारणकिएु देतादहुं। त्‌ 
(श्रपने) श्रंगों द्वारा स्फूतिमानटहौजा। (श्रमी तुन) बोल नहीं 
रहे, बोलो, जिह्वा (को हिलाश्रो) । 

२१०. यह जीता रहै, मरे मत । हप इसे सव प्रकार से 
प्रेरणा-युक्त बनाते हैँ । मेने इसके लिए (श्रब) श्रौषध वना 
ली है । (इसलिए) हे मृत्यो ! (अब त्‌ इस) पुरुष को मार 
नहीं सकेगा । 

२११. हिमत्यो! त्‌ इसके प्रति ऊपर (उठाने वाला, 
उत्साहित करने वाला वचन) बोल । तू इस पर दया कर । यहं 
यहाँ (तेरे दबाव के नीचे) से उठे (ग्रौर) चलने-फिरने लग 
जाए । यह नीरोग रहै, इसके भ्रग ठीक (बने) रहँ । यह ठीक 

है । यह सौ बरस की (परी) श्रायु वाला श्रौर श्रत्म- 
ह शती 1 (सर्वविध) 4 ॥ भोगे । 
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२०८, ज. ठ) ९० २; 
२०५ र्‌ १ १ अ. ८,२८. 
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नष अ. ८, २, २; २९०. 
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१०८ वेदु-सार (1) 


न श प श - च  -श- श भ 


२श्रशं ते सुयं आ तपतु ॥ 
शं वातो वातुते द्टे। ! 

शिवा अभि त्तरन्त॒ त्वा, | 3 ॥ 
ऽपो दिष्याः पयस्वतीः ॥ - " 

२१३. शिवास्ते सन्त्वोषधय, उत्वाहार्षमधश्स्या ॥ 
उत्तरां प्रथिवीमभि । तत्र त्वादि्यौ रक्षतां, ( 


सूयाचन्द्रम॒साबुभा ॥ 


(~ 
< ध 


२१४. यदश्नासि यद्पिवसि, 
धान्य कृष्याः पयः । 
यदाच यदना , 
सव ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ 
२१५. शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय, 
ग्रप्माय प्रि दद्मसि । 
वषौणि तुभ्यं स्योनानि, 
येषु॒वर्धन्त॒ ओषधीः ॥४०॥ 


षवि 


२१२. अ. ८,२,१४; २१२. अर ८०२१९; २१७. अ्र. ८, 


२,१९; २१५. श्र, ८,२२२ 
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[२१२-२१५] वेद-सार १०६ 
भप ध + - म म - + प - 
¢ २१२. (है पुरुष 1) सूयं तेरे लिए कल्याणकारी होता ह्श्रा 

¢ तपे, श्रौर वायु तेरे लिए कल्याणकारी होता हृश्रा चले, (ताकि 
तेरा) हृदय (स्वस्थ श्रौर बलिष्ठ) बना रहे। दिव्य जल 
सुखमय श्रौर रसमय होते हृए तेरे प्रति प्रवाहित हों । 


--श्- 


शू 


=, 
५०-- - 


२१३. तेरे लिए श्रोषवियां सुखकारी हों । से (श्रव) तुभे 
(मौत के) पात्ताल से (मानो) उठा कर ऊपर को पुथिवी पर ले 
श्राया हूं । उस्र (पृथिवी) पर (रब) दोनों, सुपं श्रौर चन्द्र, जो 
प्रकाश के पुञ्ज, तेरी रक्षा करते रहं । 


श्व 


शर --श- 


->:--- 
ध - ध - व - ध्य - च-प --स-ध > 


५ ~ 
~~ 


२१४. (खेती कौ उपज के तथा उस्न पर श्राभित उपज के ' 
रूपमे) जो दानात्‌ खाताहै (प्रौर) जो दधतु पीता है, (चाहे 
वह) ग्रहण करने के योग्य हो (श्रौर चाहे वह्‌) ग्रहण करते के 
श्रयोग्यहो, उत्त तेरे समी (कुछ) खाए (घौर पिष) हृए 
(पदाथ) को मँ विषेल प्रमाव से मुक्त किए देता हूं | 


~ - भ 


श ध प न 


<` ~र 


„ 
- 


1 


२१५. हम तुम्ह शरद्‌ (काल), हेमन्त (काल), वसन्त , 
(काल), श्रौर गरमी (के भौसम) के लिए सुरक्षित रखते है । 
वर्षा (के दिन), जिन नें श्रोषधियां (खूब) बढ़ती है, तुम्हारे 
लिए सुखकारक हों । 


शर शल - श 


~. -9 


2 


म --म------न- --ग ---2--छ- -श्- 4 --ध4- > 
२९१२. अ. ठ, २,९४५ २१३.अ. ८) २०१५ २१४ जः र, 


२०९९; २११. अ. ८०२५४२२. 
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११० वेद-सार (१) 


५ 


( 


४१. जीवनाशीः 
२१६. मृत्योः पटं योपयन्तो य॒देत, 
दराधीय आयुः प्रतरं दधामाः । 


4 -ध-ः 


॥ आप्यायमाना प्रजया धनेन, 
44 १ ^ + 
¢ शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥ 


र ^ (4 = 
२१७, इमे जीवा वि मूतेरावत्र्च्‌ , 


स, 


र 


४ अभूद्‌ भद्रा देवहूतिनों अचर । 
॥ [९ 

| प्राचो अगाम चृतये हसाय, 

॥ दराघीय आयुः भ्रतरं दधानाः ॥ 
५ २१८. यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति 

# यथ अतव कतभिर्यान्ति साध । 
४ यथा न पूवमपरा जहात्ये(ति 

| एवा घातरायूपि कल्पथेषाम्‌ ॥४१॥ 
| „ ४९. साध्यानुप्रशेसा 

+ २१९. सर्वो वे 

। वा च. तत्र॒ जावाति 

गारश्वः पुरुषः पशः । 

॥ यन्न व्रह्म क्रियत र 

॥ पाराध्रर्‌ जीवनाय कम्‌ ॥ 

॥ 

२. 


श "4 4 
२९१६. त्र, १०,१८,२ २१७. ऋ १०,१८.३ 
१०,१८.५ १६. अ. ठ) २,२५ 


< -व्- ६ -प- प श श -- --प-' 
२१८... 


< व 9 भ 
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स्त 


५ { 
॥ 
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[२१६२१९६] वेद-सार १११ 
(> 
|| ४१ जीवन की प्राशीस्‌- 

२१६. श्राश्नो, मौतवे निङ्धान को मिटति हृएु प्रश्रो 
` श्रा्रो, दीर्घ श्रायुका विस्तार करते हूए श्राप्नो। प्राप्नो, प्रजा 
४ श्रौर धन द्वारा फलते हृएश्राग्नो । श्राभ्रो, शुद्ध, पवित्र बनते 
६4 हए श्राश्रो । ्राग्रो, यज्ञमय जीवन क्ते योग्य वनते हूए श्राश्रो 1 

हि २१७. .ये जीते-जागते लोग है । ये मुरदोंसेश्रलग हौ गए 
५ है । हमारी कल्याणमयी टेर को देवतार्ध्रो ने श्रवस्य सुना है। 
हत सुय -क्षत्र को पौ छोड) श्रागे बढ़ आए हैः ताकि हम 
दीर्घतर श्राषु को प्रच्छ प्रकार से धारण कूरते हए नाच श्रौर 


५ प व - 5 


गं 


; हे । ¢ 
& २१८. जैसे दिन (नियत-क्रम) के श्रनुषार श्रागे (ग्रौर) ॥ 
५६ पीले के चक्र मे चलते हे (ग्रौर) जसे ऋतुए (श्रपने) पर्यायो के ॐ 
५ श्रनुसार ठीक प्रकार धूमती है। हे सव को धारण करने वाले ¢ 
॥ (दैव ! हमारे) इन सब (लोगों) का जीवन-क्रम ठोक इसी प्रकार 
५ का बनाइए्‌, (ताकि) कोई छोरी श्राय्‌, वालः बड़ श्रायु वालों के ४ 
सामने परलोक को न सिवारे । ॥ 
। ४२. साध्य कौ श्रनुपरह्॑ता-- ध 
४ २१९. यह मन्त्र जवन के लिए सचमुच रखवाले (का 
, काम करने वाला) है, जहाँ इसका पाठ क्या जाता है, वहां & 
` कोए्‌, षोड, मनुष्य, (शरोर श्रन्य) पशु सब ही जीति $ 


रहते है । 

1 --4--- । 
२१६. ऋ, १०,९८२्‌ २१७. ऋ. १०११८ ३ २१८. 

ऋ. १०,९५८१५; २१९. अ. ८५ २,२५. 
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११२ वेद-सार (१) 


भ च ----ा- -4 > 9 -- ----- +-- -ध. धः 


२२०. आगादुदगादयं, 


१ 

जीवानां वातमप्यगात्‌ । ४ 

् ~ 0 

¢ अभूदु पुराण चिता ॥ 
## 

॥, त्रणां च भगवत्तमः ॥ | 
॥ (८. निः ॥ 
# २२९. सूरिरसि वर्चेधिा, ॥ 
् 
( असि तनूपानोऽसि । ४ 
म त ॥ 
२] <~ = # 
1 आप्नुहि भरेयांसम्‌, ५ 
९ [3 ० # 
0 आते सम क्राम ॥ # 
॥ | ४ 
॥ २२२. शुक्र।ऽसि भ्राजे।ऽसि, 
9 + 
॥ स्वरसि ज्योतिरसि । ^ 
\/ त !\ 
४ आपप्ुहि श्रेयांसम्‌ , ५ 
| । व { 
॥ अति सम्‌ क्राम ॥ ४२॥ ॥ 
॥. / 
॥ + 
(श्र ५/ 


2२०. म्र. १,६.९६; २२१९. 


र. २,११.४; २२२. अर, २, 
पो 
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[२२०-२२२] वेद-सार ११३ 
+ क-म ध = + ध + प + 
४ २२०. यह (रयु गुल ते प्रसक्त होकर) जीते-नायते पौ 


4 (लोगो के) पमृह न्तौ श्रोर रः गयाहै) लौट श्रायाहै) (उनसे) ४ | 
4 ' सम्मिलितौ गयाहै। हृ (देखो) पूत्रो क्ता पिदा (श्रौर) ४ 
क { ५ 
सनुष्यों कै (स्य मे) रमं प्रतिष्ठा दाला बन गया है। + 
1 





२२९१. है, इस भस्तर-पाठ के श्रनुसार जीवन-व्रत छेते 
साक पुरुष {) तुम श्रङाशमान हो । तुम प्रकाक्ष कै पुञ्ज हो। 
तुभ स्वतः अयोतिष्सानहोी! जिनके बराबर ख्ड़ेहो, तुम 
उनसे रगे ष्टो! जो तुते ष्ृ हए उन तक पहुंचने 
कीक्तरो। 


धरई 


-प- नः 4 -- ~व -ध3- च्छ ध 


<, 


~< 
~ -- 


९ 


र 


२२२. (हे, इस मस्वरपाठ कै श्रनुसार चलने वाले साधक ! ) 
चुम दीप्तिमान हो, तुम प्ाजमान हो, तुम प्रकाशो, तुम | 
ज्णति ह्ये। लिन के बरावर खड़ी, तुम उनसे श्रागे वहो । 
जौवुमस्ञे बड हृए हः तुम उन तकन पहुंचने कौ कसो ॥४२॥ 





ल ब्ल -- >. 
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२२० 97. २२२. अ. २, 


११,५. 





लय 


११४ वेद-सार (१) 


[3 > 07 > ~ ५६ ~< ८-4-95, ~> =, दु ज 
3 -ष- - -ध--श -ध > ध 6" ध ध -ध- 4 


४३. साध्य-संव्यापनम्‌ 


८ 
"वपी 


) 


२२३. आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्म ब्रह्मवचे्षी जायताम्‌ | 1 


ड 


४ ॥ ल~ [३ 
आ राष्ट राजन्यः शूर इपव्ये।ऽतिव्याथी ॥ 
£ व # 
# महारथो जायताम्‌ । | 
दोग्ध्री भेनर्‌, पै'ढःऽनङ्वान्‌ › आड्‌: सप्ति, 
= ५ / 


परन्धियोपा, जिष्णु रथेष्ठाः सम्यो युवास्य 
यजमानस्य वी जायत।मू । 


धव 2-24-8 
~ 


\॥ 
निकामेनिकामे नः पजन्य वैत ४ 
। फठवत्यो न आपधयः पच्यन्ताम्‌ । ॥ 
॥ योगक्षेमो न्‌; कट्पतागर्‌ ॥४३॥ 
} 
॥ ~® 


अस्मिन्‌ सुसंग्रहे भद्रे, साधिते विखनन्धुना । 
वद-सार गतः खण्डः, प्रथमः साध्य-दशनः ॥ 


थ -- 4 


4 > :4 
भ 4-"श 


(> 


~ 


7 


६ 
"च 


ट 


^ 
। 
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[२२३] वेद-सार १११ 


1 ---श्--ध- - ध ~ धभ श्य छ 


4] ् }॥ 
† ४३. साध्य का संव्यापन 1 
ष ष 
२२३. (हमारे) ब्राह्मण वम म तप, त्थाग श्रौर ज्ञानसे 
4 सुशोभित जीवन बलि ब्राह्मण पैदा हों! 

॥) (हमारे) क्षत्रिय वगं से शूरवीर, शस्त्र.श्रस्त्र मे निपुण, 

) श्रार-पार्‌ चीरते हए चकते जाने वलि (श्रौर) रिपुदल के 


६ महाविताशक क्षत्रिय पदा हों । 


ध्यः ~= ~य -द्- -्ञ 





8 (हमारे) इस यजन-ज्ील (समाज) मे दुधार गौ, (खूब 

५ हल रादि) सींचने वाले वैल, वेगगामौ घोडे, प्रजनवती महिला, | 
। विजयक्लील (वप्रां का) नाश्च करने वाले, समा-कार्यो मे 1 
 भ्रवीण वीर जवान पेद हो| ८ 
4 जब-जब जल न रहे (सुला पड़जवे) तवतव मेह 
स अराबर वरता करे । \4 
| हमारी फल-लदी चेतिया (खूब) पकती रहे 1 । 8 
॥ हमारी सुल-क्ञान्ति (बराबर) बनी रहे ।॥४३॥ ५ 
ध ॥ 
५ ---- ४ 
} ४ 
\ विदवबन्धु-कृत वेदसार का, साध्य खण्ड संपूण हृश्रा। & 
, सहृदय वाचक-गण का जीवन, सफल-मनोरथ तुणं हृभ्रा ॥ ५ 
। 
+ 0 -ध- -9 ध <+ ‰ 99. ध धर. -ध- 9 
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वेदसार का सूक्ति-तार 


^^ ९/१^^~--- 


१. अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ ॥६१॥ य ३६, २४. 
हेम सौ वं तक अ-दीन (वन कर) रहं । 
२. अचुहृतः पुनरेहि चिद्‌व्राजुदयनं पशः ॥१९द॥ 
अ ८, ३०१ ७. 
तुम (मौत कीभोरव्योंजारहेहो?), मैँतुम्हं पीये बुला 
रहा हं । वापिस लौटो। जीने जागने के मागे को पहचानने 
वाले (बनो) । 
३. अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ॥२७॥ य ११, ८३. 
हे अन्नपालक देव ! हमे अन्न देते रहो । 


४. अ्पदचाद्ग्धाऽन्नस्य भूयासम्‌ ॥७१॥ 
अ १९, ५५, ५. 


मँ अन्न पाने में पचे पहुंचने वाला न होऊ । 


५. अपाञ्चो यस्तु निवता दुरस्थवः ॥१२२॥ 
अ ८,३;, २. 


हमारी हानि चाहने वाते नीचे धकेले जा कर दुर भागे । 
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~ ति १ ~ 
६. अयं लोकः प्रियतमो दलानामपसाजितः ॥१९७॥ | 
ख ८ ३७, १७. 
यह लोक देवताओं का प्यारा है । यहां पराजय का क्या काम ? ॥ 


७. अयं मे हस्तो रगवान. अयं मे सगध्तरः !1१९२॥ 
चछ १०, ६०, १२. 
देखो) यह मेरा हाथ शवितद्याली है । (देखो,) यह मेरा दसरा 
हाथ ओर भी बद्‌ कर शवितशाली है । 
८. अयुतोऽहमयुतो मे आत्सा । ११४१} 
सा १९10 
म अहीन हूं । मेरा शरीर अहीन है । 


९. ्नरिष्टानि (ग्ड्गानि) स्वाऽस्त्छा (तिपृष्टः) 1 ११६॥ 
श्र १९) ६०, २. 


मेरे सव श्रङ्ग ठीकहों। मेरा शरीर अतिपुष्ट हो । 


१०. अरिष्यन्तो अस्वेनं (कषेत्ररय पतिम्‌) चरेम ।\३६। 

च्छ 4, ५७) ३, 

हम इस क्षेत्रपति देव) की भवित मं लगे रहं ओर दुःखसे 
बचे रहं । 

११. अहमस्मि यच्नस्तमः ।\१२९॥ 


व ८ 
म सव से बढ़ कर महिमा वाला हो रहा हं । 


न ~ य < म ---- ----.----- 


£ 
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+ ~त = =-= -- -- -ॐ -@- त -9 -28--- 


}{ मेरे मन की मावना पूणे हो । 


॥, 


१२. आष्टूतिः सल्या मनसो मे अस्तु \\१०१९।१ 
ऋ १०, १२८, ४ 


५9 

च~ नो भद्राः करतवो यस्तु विदवरतः 1९11 

५ ऋ १, ८९, १, 
8 हमे सव श्रोर से भली भावनाएं मिलें । 

¦ १४. आपः पृणीत भषज, वरूथे तन्वे मरम \ रदे 

शु श = ऋ २०, ९, ७. 
‰ हैजलो! तुम जायो, ताकि मेरे शरीर को स्वास्थ्यकारी 
द संजीवन ओौषध मिले । 

£ 

: १५. आप्नुहि श्रेयांसम्‌ अतिखम कम ।२२१। 

ष अ २, ११, ४. 
ध आश्रो, जिन कै वरावर खड़ हो, तुम उन से त्रागे वो 1 
| आओ, जो तुम से बढ हए है, उन तक पहुंचने का यतन करो । 

४, 


च 


९६. आरे देवा द्वेषो अस्मद्‌ युयोतन ।\१०॥। 
ऋ १०, ६३, १२. 


हे देवताओं! शत्रुता को हमसे दुर करो 1 
९७. उतागश्चक्ुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ।॥१९२। 
र त्र्‌ १०, १३७, १. 
हे देवताओ ! क्या हुआ यदि (यह) कोई प्रपराध कर वा 
६ । तुम (इसे) दुबारा जीवन प्रदान करो । 


------ -  --9. 


= 


अ-स 3 5 











---------~_ 
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ध + - 9 ए - ए -ध ~ --- --- ध "दक 
१८. उतेदानीं ्गवन्तः स्याम ।\५२।। अ २, १६४ ¢ 
हे एेस्वयंशालिन्‌ प्रभो ! हम अव भौ (रौर, भन्य समयो मे मी) ¢ 
भाग्यशाली हों । 
१९. पनो मा निगां कतमच्चनाऽहम््‌ १०२} 
च १०, १२८, ४, 
मै कमी भी संकटमें न पड । 
२०. जीवतां ज्योतिरभ्येद्यकीडः ॥॥२०८॥। अ ८, २, २ 
आ, इधर जीते हओं के प्रकाश में आ । 
२१. ज्योतिः शर पुरस्छधि ॥१९९॥॥ = ज ८,५.१७. 
हे वीर! भ्रागे हमे ज्योति प्रदान करो । 
(> २५ [भ ० 
२२. त्विषिः न एतु चखा संविदाना 1 १२५॥। 
ज ६, ३८, १. 


स्वाभाविक शक्ति, तेज-पुज्ज को साथ लिए हए, हमें भी आकर 
कृताथ करे । 


भ ~ 
२२ दस्श्च भ बं च मे य्न कल्पन्ताम्‌ ॥ १७१ 
स 
भेरी क्षमता ओर मेरा बल यज्ञ के दवारा समुन्नत हो 1 


५ चितन. -.--... ~ 
+ सवित परा दुःष्वन्यं सुव ।॥६५।॥ 
ऋध्‌, ८२, ४. 


हे सवितः देव ! (चिता से षदा होने वाली) निद्रा की विकलता 
हम से दर रहे । 


~ ~ ~ - - -- - -- -------  -- , ऋ 
र ~ प. + => न प व~ ----प --धा- --- 


> ~ ~ 


॥ 
॥ 
0 
॥ 
¢ 
9 
॥ 
¢ 
॥ 
९ 


न 


== 
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4 ध म 5 क-म 
॥ ~र देव सवितः प्रजञावत्‌ सावीः सौभगम्‌ ॥६५।। 

॥ ऋ ५, ८२, ४ 
& हे सवितः देव! हमे प्रजा दे श्रौर (साथ में) देश्यं 
४ (भी) दे। 

# 

| २६. देवानां सख्यमुपसंदिमा वयम्‌ ॥\२॥ 

६ ऋ १) ८९; २. 
॥ हम ते देवताओं की मित्रता प्राप्तकी है। 

¢ २७, द्वी नावम्‌." ्।रुहेमा स्वस्तये ।\८॥ 

¢ ऋ १०, ९३, १०. 
; आग्रो, देवताओं कौ नौका पर चढ़ जाए, ताकि जीवन 
& नफलदहो। 

48 

1 २८. पृथिवि ! यच्छा नः छर्म सप्रथः ।२०॥ 

( ० 2 ९0 १५ 


है पृथिवी! त्रु हमे विशाल मंगल प्रदान कर 1 
२९. प्रचेतः शुभे खलिभ्यो अखतत्वरमस्तु नः ॥ १६५1 
ऋ ७, १०६. १. 
हे जाननहार! हम आपकेसखाहीतोहै। इसलिए, श्राप 
का शासन हमारे लिए अवश्य शुभकारी होना चाहिए । 
२०. प्राञ्चो अगाम त्ये हसाय ।॥२९१७। 
ऋ १०, १८, ३. 
श्राश्रो, ओर श्रागे बढ़ । आओ, नाचे ओर हंसे । 


८ "थ 
ॐ भ~ ~ क 0 त 4 4 : न ग व त त 


अ द छ 7 = च > षद -@ 


~. 
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म य + ख ५ + ^ ध) 


३६. भ्रात्रा पातरिल््रं हवामहे ॥।४९।१ अ ३, १६ 9४ # 
प भातःकाल, हुम अग्नि को, प्रातःकाल, हम इन्द्र को भजतते है। ॥ 
३२. भ्रगस्य रातिमीमहे ॥६३।॥ चः ३, ९२, ११. 
हेम एेश्वयं की प्राप्ति करते हँ । ॥ 
३३. भद्रं कणंभिः श्णुयाम देवाः ॥३।) ऋ (२, ८. | 
हे देवताश्रों ! हम कानों से भला सुने । 
२४. भद्रं पद्यमाक्षमिर्यजव्ाः ।३॥॥ = ऋ १, ५९ ८. 
हे पूजनीयो ! हम श्रांखों से भला देखें । 
२५. भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन क्पस्ताम्‌ 11८९१ 
य ९८) १४. 
मेरा देदवयं श्रौर मेरा वभव यच के दारा समुन्नत हो । 


४ 0 
+ 
¢ ॥ 
न 8 
। ¢ 
। ३६. भ्रमे ! मातर्विधोहि मा ।३१॥ ज १२, १, ६३, ॥ 
देभरमे! तु मेरे प्रति माता के समान हो । मुभे भली # 
9 भ्रकार सुरक्षित रख । ¢ 8 
॥ २७. मदेम शतहिमाः खवीरः ॥॥५७॥॥ अ १९, १२, १, 1 
फ # 
प्र ८ 
। 
| 
र ५ 
2 


आश्रो, हम उत्तम बलयुक्तं प्रजा-धन कै स्वामी बने ओर 
सौ वषे तक आनन्दित रहे । 





२८. मधु जनिषीय मधु वोशिषीय ॥१६० 
\ अर, १, १४. 


मै मिठास को वेदा कर्‌ं । जँ मिठास को आभे बहाऊॐ । 





वेद्ार क सुव्ति-सार ` १२७ 


6 ल ०-2८-2 2 = 2 ॐ 


1 


= भ च 
२९. ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु ।१२१।॥ ऋ १०,१२८१. 


ट अग्नि देव! युद्धो कौ ललकारों मे मेरे अन्दर चमक 
पैदा हो। 


५०. मय्येवास्त॒ मयि श्रुतम्‌ ॥८३।॥ = अ १, १,२, 
मेरे विद्याभ्यास को मेरे ्रन्दर खव प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहे । 
४१. मद्ये नमन्तां भरदि शदशचतसः ॥।१२९॥ 


ऋ १०, १२८, १, 
चारों दिाएुं हमारे भागे भुकने वाली हों । 


२. सा ते अग्ने प्रतिवेशा रि्ाम ॥\६७॥ 
अ १९, ५५, १. 
डेश्रग्ने! हम तुम्हारे समीपर्दै। हमे कभी कोई कष्ट 
दहो । 


| 
| 
॥ 
॥ 
4 
| 
| 
| 


५३. मरा नः सेना अररूषीरुपगुः ॥४६।॥ अ १९, १५८, २. 
शात्रूत-माव से मरी सेना हमारे निकट न आए । 


= ---- नक 


७४. मा नो विदद्‌ अभिभा मरो अशस्तिः ॥१२०॥ 
अ ५, २, ६९ 
(किसी की भमी) शतरूता ओर बुरी उक्ति हमारा कुन 
विगाड सके । 


४५. मा पुरा जरसो मृथाः ।॥१९७॥ अ ८, ३०, १५. 
बुढापे से पहले तुम मरने के नहीं । 


1 न-पा दः 


+ - 2 2 नि -वे-- -29- - 5 -पा- ॐ: +: ~ प. 


ध व ब ~ 2 "9 - > 95 -> ~ध 





१२८ वेद-सार 
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४६. माम्‌“ ˆ ` "अण्न मेधाघिनं छर ।\९५।। अ ६,१०८.४ 
हें अग्निदेव ! मुभे मेधावी बना दौ 


७७. माम्‌-“"अग्ने वचरिवनं कुर ॥११३१।६ ख २, २२, ३ 
हे अग्निदेव ! मुभे महाबली वना दो। 


४८. सा श्रुतेन विराधिषि ॥८८५] अ १, १, ४. 
हम विद्याम्यास से विड नहीं । 


(पूणं भ्रायु मोग कर) मँ मृत्युमय जीवन से (विना कष्ट ॒भोगे 
द्ट जाऊं (परन्तु) अमृतमय जीवन से (कभी) न (च 


५०. मेधे“ त्वं नो असि यज्ञिया ।1९२॥। 
अद, १०८, १ 
हे मेधा देवी ! तुम हमारी पूज्य हो । 
५१. मे सनः रिव्रसंकट्पमस्तु ।[१५०॥ य ३६, १ 
मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो । 


५२. सो अहं द्विषते रधम्‌ ॥६०1१ ऋ १, ५०, १३. 
मै शत्रुओं से न दबाया जा सकं ! 


। 
† 
¢ 
॥ 
॥ 
, 
४९. म॒त्योमक्षीय माऽमृतात्‌ 1७811 ब ७, ५९, १२ 
9 
१ 
\। 
| 
6 
# 
, 
# 


५२. यक्ष्म सवेस्मादात्मनस्तमिदं विवृहाभे वृष्ामि ते ॥२०६।१ 
ऋ १०) १६३१ £“ 1 
म रोगं को तेरे संपूणं शरीर से (ही) निकाल फकता हं । # 


"त € ध य + 9 य > -व- -द3--द- ^ + 


` = - - 9 च र द क ~ 4 ल ८ इ › चः क ~ ~ "= 


१ 
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1 -व्र ~य ध ध +~ 2 ---- य ---# 


ऋ 1 


५७. य॒था न॒ पू्वेस्रपयो जहात्येवा धातरायूंषि 
पयेवाम्‌ ।\२१८॥ ऋ १०, १८, ५ 
हे सव को धारण करने वलि (देव) ¦ अपनी कृपा से सब कौ 
एसा ही जीवन प्रदान करो । कभौ कोई छोटी आयु वाला बड़ी 
आयु वालों के सामने परलोक को न सिधारे । 


& "द. 


= 


द 


५५. य॒दात्सरनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तद्‌ 
ऊपृणद्‌ घृतेन ।\८९।। अ ७, ५७, १ 
जो मेरे ग्रन्तरात्मा मे घाव दहो गया है, सरस्वती उसे श्रपने स्ने 
से भर देवे। 


~ ~ 


६. य॒द्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि ११३५ 
श्र १२ १, ५८. 


क - : 


मजो कुछ कहूं, मीठा कहूं । 


८७. योगश्चमरा नः कट्पताम्‌ ।।२२२३॥ य २२, २९ 
हमारा सुख-कल्याण (बराबर) बढ़ता रहं । 


~~~ 


~< 


[> = भ 
५८. रथम्‌. -अरिष्यन्तस(रुहेमा स्वस्तय 1 १२॥ 
ऋ १०, ६३, १४. 


टूट-फूट से बचे रहने वलि रथ पर हम मी आरूढ हों 
ओर परम सुख को प्राप्त करे ॥ 
५९ चयं व्वेन्धानास्तन्व पुषेम ॥६९॥। भ्र १९, ५५ ३. 
(द श्रग्ने ! ) हम तुम्हे प्रदीप्त करते रहें श्नौर अपने-प्ाप को पृष्ट 
करते रहें । 


ऋ 


म ~ प ~ ~ ~ 4 १ 


+~ ~ त 
४. 


गश क य व व 9 95" 4 -~- ध 





१३० वेदसार 


६०. वाचः सत्यम्‌ अरय ॥५१००}१ य ३९, ४, 
मेरी वाणी से जो निकले वहु सत्य हो । 


६१. घिदवा आशा चजपतिजेयेयस्‌ ५१०८॥ 

य १८, ३३, 

हम वलवान्‌ होते हुए सव दिशश्रों में अपनी विजय-पताका 
फहराते रहें । 


(^ 


६२. विद्वान देव सवितर्‌ दुरितानि परासुव १६६१ . 
४ त्र ५, ८२, ५, 
हे सवितः देव ! सव बुराइयों को दूर भगा दो) 
६३. विश्वे यजता अधि वोचतोतये ५९५ 
च्छ १०, ६३ ११. 
हे सव पूजा योग्य (देवताओं) ! हमे समाओ ताकि हम 
अपनी रक्ता कर सकं 1 
६७. व्यंदोम देवहितं यदायुः ॥३॥ ट १, ८९, ८. 
हमारे शरीर देव-प्रदत्त आयु तक ठीक चलें । 
दण. छ नः पज्चन्यो भवतु प्रज्ञाभ्यः १ १७५ 
ऋ ७, ३५, १०. 
हमारे लिए मेव सुखकारी हों, जिस से हम प्रजावान्‌ बन सकें । 
६६. शुद्धाः पूता मवत यक्कियासः ५२९६॥ 
ऋ ९०; १८, २ 


भ्रा, शुद्ध पवित्र वनते हुए, यज्ञमय जीवन के योग्य बनते हए 
श्राग्रो । 
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७. सं श्रुतेन गमेमहि ॥८८ष अ २, १, ४. 
हम विद्याम्यास से जुड़ रहं । 


2८. खरस्वति सा ते युयोम संदशाः ॥७८॥ 
श्र ७, ६८, ३. 
ह सरस्वति ! हम तेरे उत्तम ददोन से (कभी) वंचित न हो । 
६९. सख्वैमेव श्रमस्तु नः ॥१९॥ श्र १९ ९, २. 
हमारे लिए सभी कुछ शान्तिकारी हो । 
७०, सर्वा आदा मरम भितं मवन्तु ॥४७१॥ 
श्र १९, १५, ६. 
सव दिलाएं हमारे प्रति मित्र-माव से भरी हो। 
७१. स्वैः सं खनेर धनं सं स्(वयामसि ॥९७७॥ 
६१, १५, ३. 


घन की सभी धाराओं को मिला कर हम अपनी ओर बहाते है । ६ 


७२. सर्वो छै तत्र जीवाति -“-यचेदं ह्य क्रियते ॥२९१९॥ 
श्र ८, २, २५. 


जहां इस मन्त्र-पाठ का श्रादर होता है, (ओर इस पर प्राचरण 


किया जाता है) वहां से मृत्यु भाग जाती है । 
७२. आदित्याः" सुग! नः कतं सुपथा स्वस्तये ॥६॥ 


ऋ १०, ६३, ७. 
हे भादित्यो ! हमारे लिए सुपथों का विस्तार करो । उन पर 


कल्याण-लाभ के लिए हम चल सके । 
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७५. सूयम्‌ अगन्म ज्योतिख्तसम्‌ 1५८१ 
च १; ५५०, १ ०० 
सूये उत्तम ज्योति है । हम उसेपारहेह) 


७५. स्वस्ति नः पुवृथेषु योनिषु ॥९३॥ 


ऋ १०, ६३, १५. 
सन्तति-कारक गृह्-सम्बन्धों में हमें सुख-लाभ हो ! 


७६. सा (स्वस्ति) नो असा सरो अरणे पातु ॥१४॥ 
क ६० । प द | १ ६ < 
धनवत्ती शुभ स्थिति घर प्र ओर बाहर हमारी रक्षा करे । 
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वैदिक व्याकरण, स्वर, पद्पाठ तथा छन्द 
कुछ आवश्यक सैकेत 


(क) बणंमाला--लौकिक संसृत में पाये जाने वासे सभी स्वर 
ओर व्यञ्जन वैदिक संस्कृत मे भी पाये जाते है। परन्तु उन 
के श्रतिरिक्त, ववेद में जब “ङ्‌ तथा द्‌" दो स्वरों के 
मध्य मे राति ह, तो उनके स्थान पर करमशः क्‌" तथा (ब्द 
हो जाते है--यथा (ईडे) हने (साढा>>) साढडा, अन्यथा 
वे ^ङ्‌' तथा ^द्‌' ही रहते है, यथा -- वीड्व॑ज्गः, मीदवान्‌ । 
५" ओर च्‌! का उच्चारण, करमशः, हिदी के ड' ओर्‌" से 
मिलता-जुलता होता था । र # 


(ख) संधि- वेद मे संधि कम होती थी, विशेषतः, विभिन्न पदों 
ओर पादों के मध्य में। उपलब्ध पाठो के मनेक संधि-स्यल 
मूलतः श्रसंहित रहे होगे, एेसा छन्दोविमशं के श्राधार पर 


कहा जा सकता है । वेदिक संधि के बारे मे उत्तरोक्त संकेत 


ध्यान-योग्य है :-- 

(१) "ए मौर “ओ' से परवर्ती “अः उच्चरित होता रहता धा, 
तु. ते अग्ने, सो जरण; वैतु. मेऽपानः, अयुतोऽहुम्‌ ॥ 

(२) “ओ तधा “ओौ' को “उ' अथवा ॐ परे होने पर क्रमशः 
अ (अव्‌), ओर "भा (<भाव्‌)' होते रै, अन्यथा 





{जसे मृद्ित ग्रन्थो का पाठ सूनवे भग्ने के स्थान पर °ेडग्ने 
(ऋ ९, १, ९) छन्द की दृष्टि से ठीक नहीं है । 
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(५) 


(६) 


वेद-सार 


“अव्‌ श्रौर “आव्‌! ही होते रै, तु. वाय उक्थेभिः सुनिहा 
डप, होतारा उध्वैम्‌ ; वैतु. वायो ज~>~वायव्‌ जा, लौ 
आ~>ताव जा । 


ठे" के सन्धिजि रूप शाः के साथ, परवर्ती स्वरकी 
कभीर्‌ सन्धि होजाती टै, तु. (सर्वै आजौ >) सैवा 
आजौ ~> स॒तवाजौ । 


पदान्त मे ^न्‌' तथो उपधा मे जा" होतो नन्‌" को श्रनुस्वार 
(चन्द्रविन्दु) होजाताहै, तु. जनान्‌ अनु>> जनौ अबु । 
ई, ॐ, च के उपधा में रहते साथ साथ र्‌'का 
भौ उदय होताहै, तु. परिधीन्‌ जति> परिथी°र्‌ थति, 
अभीशन्‌ इव >>अभीशूर्‌ इव, नृन्‌ अभि> मेर्‌ जसि। 


ऋ, ^र्‌' श्रथवा श्व" से परे नू'कोण्‌' हो जाताहै। 
स्वर, कवगे, पवगं अथवा य्‌,व्‌, ह्‌ का व्यवधान होने परभी 
यह नियम लागू होता दै, तु. चह्यन्‌- वतीसू>>ब्द्यण्‌-वतीम्‌ , 
पितृयानस्‌>> पितृयाणम्‌ , भर॒ नपात्‌ णपात्‌, उर 
नः उरणः) 


श्च, आ" से भिन्त स्वर अथवा "क्‌", र्‌" श्नौर "प" 
से परवर्ती होता हुमा जव स" पदान्त में आवे श्रथवा 
पदान्तवत्‌ समा जावे, तथा उस सेपरे "सः, “तः “थ 
न्‌ म्‌ “य' मथवा "व्‌" आवें, तोउस स्‌" को. 
हो जाता है, त्‌. गोसखि >> गोषखि द्यौसत्वा>> दयौष्ट्वा 
स्वर्‌ साति स्वाति, हि स्थाः-~हि ष्ठाः ज्योति 
(स्‌) ष्‌+-भ्याम्‌ ~~त (ङ) र-भ्याम्‌, दु (स्‌>) 
घ्‌ -टभः>>दुड+-डभः > दड (@) भः । 


परिक्निष्ट (१) १४३ 


(ग) सुनन्त-जेसा कि उत्तरोक्त उदाहरणों से संकेतित होतां है, 


सभी विभक्तियों भौर वचनों मे सभी लिद्धों के शब्दोंके कछ 
कुछ वैकल्पिक ओर विलक्षण रूप भी वेद में पये जाते है :- 
(१) प्रव द्विर्‌ -देधौ वदेवा, पितरौ व पितरा, इवानौ व 
रवाना, गावौ व गावा ; 
(२) प्र३-- देवाः व देवासः, देष्य॑ः व देवीः, ( अरि->> ) 
अरयः व अगः; 
(;) न, प्रव द्वि -इुरिततानि व दुरिता, कानि व क्ता, 
वसू व सु व वसूनि, स॒घु व मधू व मधूनि; 
(४) त॒ ---श्रियुया व प्रिया, गत्या व गती, ऊत्या व ऊती, 
यज्ञेन व यज्ञा, भ॒सना व म॒ना व भूम्ना; 
(५) तृ -देवेः व देतरेमिः; 
(६) स) --उत्याम्‌ व उतो, तन्वाम्‌ व तनू व तन्वि ; 
(५) स --अग्नो व॒ अग्ना, ब्रह्मणि व व्रह्मन्‌; मूध्नि व 
सूथेनि व मृत्‌ ; 
(८) स+ --भगवन्‌ व मगवः ; 
(९) (अय्‌~जल'>> ) प्रर -आपा, द्वि -थाषः, द्वि 
पं व॒ ष१ अपः 
(1०) (पथिनू-'मागे">) प्रर व॒ द्विः पन्था, ्ि१ 
पन्थाम्‌ ; 
(११) (पृषन्‌-देवत!") दवि१--पषणम्‌ उ पाणम्‌ ; 
( पे० १२, ७, ७ ) ॥ 
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(१२) (युष्मद्‌->> ) र युवम्‌ व छताम्‌ , दविर युप्माः व युस्मान्‌ , 
त्‌१ त्वा व॒ त्वया, वृर युवभ्याम्‌ व -युवाभ्याम्‌, 
` च१ तुभ्य व तुभ्यम्‌ , पं युवत्‌ व युष्मत्‌ , षर युवोःव 
युवयोः, स१ त्वे व त्वयि, सरयुष्ने ; 


(१३) (अस्मद्‌->>) प्र वाम्‌ व आवम्‌ व आवाम्‌ , च१ मद्य व्‌ 
मह्यम्‌, च३ व॒ से अस्मे, पं आवत्‌ व भावाभ्याम्‌ , 
स१मेव मयि; 


(१४) इदम्‌->>) तृ१ अया व॒ अनया, च१ इमस्म व अस्मै, 
पं१ आत्‌ व भस्मात्‌, ष१ इमस्य व अस्य॒, षर व 
सर अयोः व अनयोः ; 


(१५) (एतद्‌->>) तृ१ एना व एनेन, षर व॒ सर एनोः व 
एनयोः । 


(१६) (त॒द्‌->>) ११ तात्‌ व सस्मात्‌ व तस्मात्‌ , स१ सस्मिन्‌ 
व तस्मिन्‌ । 


(घ) तिडन्त- 


(१) वेदमें लिङ्‌ व लोट्‌ के प्रार्थना, प्रेरणा, संभावना श्रादि 
अर्थो को ही प्रकट करने के लिए लेट्‌ लकार प्रायः प्रयुक्त 
होता है। इसके भवति, ` भवाति, ईह्कुयाते, एणवं, 
जुजोषथः; करिष्याः; भवत्‌, भवात्‌; तारिषत्‌ तारिषात्‌, 
आदि स्पों मे लट्‌, लृट्‌, लङ्‌ प्रथवा लृड्‌ लकारों 
के समान यथा-युक्त तिङ्‌ प्रत्ययो से पूर्ववत धातु- 


निष्पन्न अङ्के अन्त मे अकार श्रयवा श्राकार रहता 
५) 
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(२) लड्‌ तथा लुड्‌ केरूपों के आरम्भ में जुड़ने वलि म! 


(३) 


(४) 
(५) 


(६) 


या आ" का प्रयोग कभी-कभी नही भी होता, कभी- 
कभी उक्त रके स्थान पर आ' भी प्रयुक्त होताहै, 
तु. गमत्‌, (^८रच्‌>>) श्रारंक्‌, (८ब्‌~>्रवः>> ) 
प्रावः । 


उ३ के मः' के स्थान पर “मसि (तु. भवामसि तया) 
म३ के तः श्रथवा श्य" के स्थान पर क्रमशः "तन" या तात्‌' 
या शन भी प्रयुक्त होते है, तु. इतन, कृणोतन, कृणुतात्‌ » 
इथन । 


प्र के श्रतेः व “अन्ते' के स्थान पर "ए भी प्रयुक्त होता 
है; तु. शयन्त व दोरते व दरे 1 

प्र१ के तेण के स्थान पर ए" भी प्रयुक्त होता है; तु. शेते 
व शाय । 

लोट्‌ म३ के श्वम्‌" के स्थान पर ध्वात्‌! भी प्रयुक्त 
होता है; त्‌. वारयध्वात्‌ 1 


वेद मे एक ही धातु के तिङत रूप विभिन्न.गणों, 
तु. क्षिं (अदादि), इृणोषि (स्वादि), करोमि (तनादि), 
तथा विभिन्न पदों (भात्मनेषपद व परस्मेपद) में प्रयुक्त पाये 


=, 


जाति है; तु.. वर्धन्त, वरन्ते, शेते, अशयत्‌ प्रभु. । 


(डः) कृत्‌-प्रत्यय-- 


(१) 


माव श्रथवाः कमं मे प्रयुक्त होने वाले कृत्य प्रत्ययो 
अनीयः, ^तन्य' तथा ^य' के ग्रतिस्क्ति वेद म “्राय्य', 
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+ “एल्य' तथा ^त्व' प्रत्ययो का प्रयोग भी होता दै, तु, पनाय्य, 
वरेण्य, स्नात्व । 

(२) क्त्वा के विकल्प के रूपमे त्वाय तथा वत्वीः प्रत्यय 
भी उपलन्ध होति है, तु. गत्वा, गत्वाय, ग्घ । 

(३) तुम्‌! प्रत्यय के विकल्प के रूप मेँ "अत्ते", (ए, (तवे, "त्वै, 
अध्य आदि प्रत्यय भी होते है, तु. चक्षसे, 
जीवसे ; दृशो, भूवे ; कतेवे ; सन्ते ; करवै सन्तत; 

१ चर्ये आदि । 
| 
(४) (तुम्‌! प्रत्यय के भ्रथं मे श्रम्‌" व अस्‌(:)' व 'तोस्‌()' 
प्रत्ययो का भी प्रयोग होता दै, तु. आरभ्‌, विहिखः, 
गन्तोः । 
(च) उपसर्ग-- 


वेद में उपसगं क्रियापद से पुवं तो लशता ही दहै, उत्तरवतीं 


एवं व्यवहित होकर भी लगता है, तु. याति नि, उप." 
ह्वयताम्‌ ॥ , 


(छ) तिपात-- 


(१) लोक-्रसिदध निपातो के अतिरिक्त वेद मे "परात्‌ “ईम्‌ "कम्‌", 


नकिः, "माकिः", याद्‌", "सीम्‌, “स्विद्‌, आदि कुछ श्रौर 
निपात भौ मिलते है । 


(२) नः निषेधा्थक होने के मतिरिक्त वेद मे उपमा्थक भी 


होत दै । यह निषेध्य-परक शब्द से पूवं प्रयोग होने पर 
निषेधाथंक तथा उपमान-परक शब्द के पी श्राने पर 
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॥ 
उपमार्थक होता दै, तु. (क्रमः) नेन्द्रं देवम्‌ श्रमसत, 
पक्वा इाखा न॒ ॥ 


(ज) वेदिक स्वर-- 


वैदिक भाषा का उच्चारण भक्षरों के गान-प्रकारक उतारुचढ्ाव 
(लय) के साथहोताथा। उतार वाला उच्चारण (स्वर) श्रनुदात्त 
ओर चढाव वाला उच्चारण (स्वर) उदात्त कहलाता था ॥ इन दोनों 
स्वरों वाले अक्षरो के संधान अथवा सान्निध्य होने से इन दोनों से 
पृथक्‌ प्रकारका तीसरा स्वर पैदा होता था, जिसे स्वरित कहा जता 
था 1 वह्‌ उदात्त से भी तनिक अधिक चढाव के साथ श्रारम्भ होकर 
अनुदात्त के स्तर पर उतर जाता ा॥ (उक्त संधान तथा सांनिध्य 
का फल-स्वरूप यह स्वरित स्वर क्रमः दो प्रकार हो जाता था, 
स्वतन्त्र भौर परतन्त्र ।) उदात्त ओर श्रनुदात्त का संधान कई प्रकार 
का हो जाने के कारण स्वतन्त्र स्वरित के कई भेद हो जाते थे। 
जव श्रनुदात्त स्वर उदात्त स्वर के पीले उस से सटा हृश्रा परन्तु उससे 
असंहित रहता हुमा अता था, तो वह्‌ स्वहित बनकर उच्चारित 
तो होता धा, परन्तु उदात्त का छायाल्प होने के कारण परतन्त्र रहता 
था। वह्‌ स्वतन्त्र रूप से किसी अक्षर का स्वर नहीं बन सकता था। 
इस प्रकार, चढाव से विशिष्ट होने के कारण उदात्त भौर स्वतन्त्र 
स्वरितदहीदो मुख्य स्वर होते थे। एक पदं मे एक ्रक्षर हो श्रथवा 
श्रनेक श्रक्षर हो, उस का एकं समय मे कोई-सा एक एक अक्षर ही 
उदात्त अथवा स्वतन्त्र स्वरित हो सकता था । उसमे यदि उस एक अक्षर 
क श्रतिरिक्त एक या भधिकश्रौरं भौ श्रक्षर हों तो वे सब श्रनुदात्त 
ही रहते थे । कुछ थोड़-से एसे पद भी ये, जो किन्हीं विशेष भाषिक 
कारणों से सवौनुदात्त ही रहते ये, भ्रथवा जिनके श्रनेक अक्षये में से 
दो यादो से अधिकं अक्षर उदात्त भी पढ़े जाते थे । सर्वानुदात्त पद 
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वेदसार 


दो प्रकार के होते है :- 


(१) नित्य श्रनुदात्त, जेसे-मा, भे, नौ" "नः; त्वा 


(२) 


ते, वाम्‌', चः, "इवः, “ईम्‌”, "च", "वा, “द्वः, ड", 
"घ", ह” चिद्‌”, “सीम्‌', (स्म, स्विद्‌” । 

अवस्था-विशेष मे सर्वानुदात्त, जैसे-(1) “श्दम्‌' तथा "एनद्‌" 
केरूप यदि विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त न हों, तथा 
अपने विशेष्य पद के साथ प्रयुक्त न हों । तु. भस्य 
जनिमानि, एनं सृजत ; वैतु. अस्या उपसः, एना सख्या; 
@) कम्‌" केवल नु", शसु, हिः के परचात्‌ 
अने पर ही; (आ) यथाः इव के श्रं मे तथा 
पाद के गन्त में होने पर, तु. तायुवो यथा; 
(४) सम्बोधन पद पाद के प्रारम्भ मेन हो तो, 
ठु. त॒ भादित्याः; वेतु. आदित्याः कृत्रिमा श्रू; 
(४) प्रधान वाक्य की क्रिया पादया वाक्य कै मध्य या 
अन्त में होने पर, तु. आ नो मद्राः क्रतवो यन्तु 
विड्वतः; वेतु. रक्षन्ति तं पणयः । 


दूुदात्त॒ या वहुदात्त पद, जसे-- (1) देवताद्रद्र 
समास मे दोनों या तीनों पदों का प्रकृतिस्वर, 
तु. मित्रावरुणा, इन्द्राबृहरपति; (†). वनस्पत्यादिगण 
क पद तथा जिस समास का पुवेपद षष्ठी ` विभक्ति में हो, 
ठु. ब्रहस्पति, अपांनपात्‌ , दनःशाप; (7) तवै-प्रत्ययान्त 
कृत्‌; तु. एतवे, गन्तव, तथा निपात वाव । 


इस प्रकरण में प्रयुक्त “अक्षर शाब्द एकाच्‌ का पर्याय है, जो चार 


प्रकार का होता है-(१) केवल एक रच्‌ (स्वर) केरूप में (तु. आ), 
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(२) हल्‌-पुरोगत एक अच्‌ के रूपमे (तु. च), (३) हल्‌-परनुगत 
एक श्रच्‌ के रूप मँ (तु. उत्‌ ) भौर (४) हल्‌ पुरोगतानुगत एक्‌ अच्‌ 
केरूपमे (तु. वृत्‌) । यहौ अक्षर "उदात्त", अनुदात्त, अथवा “स्वरित' 
स्वर का विषय होता है। 


वैदिक युग की श्रन्तिम शतियों मे “उदात्त' आदि स्वरभेद से मुत 
उच्चारण का विकास हुमा । फलतः, तत्कालीन पठित वगं दो प्रकार 
का उच्चारण करते ये, (१) वैदिक ऋचाभ्रों आदि का तो उदात्त आदि 
स्वरों के सहित, भौर (२) व्यावहारिकं “भाषा का उन स्वरोंसे 
विलक्षण सामान्य "एक-श्रुति' स्वर के सहित । ज्यो-ज्यो समय निकलता 
गया, त्यो-त्यो वेद-पाठ के उक्त स्वरों को अभ्यस्त रखने के लिए उन्हें 
घोरातिधोर परिश्रम करना पड़ा, जिसे उन्होने श्नद्धापूवंक जी-जान 
से किया] वे जव वेदपाठ करतेधे, तो विशेष प्रक्रिया के श्रधीन 
अपना दक्षिण हाथ हिला-हिला कर “उदात्तः अदि स्वरों का रूष्ष्म 
विवेक से स्मरण करते हुए पृते चले जाते थे । धीरे-धीरे जव वेदों को 
लेख-बद्ध करने की प्रथा चल पड़ी, तो रेखाओं, संख्याओं तथा मन्य 
कई-एक विशेष चिन्ह दारा “उदात्तः भादि स्वरों का प्रदशेन किया 
जाने लगा। दस प्रकार 'स्वरौकन' के विविध प्रकोर प्रचलित हुए, 
जिनमेंसे कुछ-एक ही भ्रव देखने मे आते है, शेष अपने श्राधार-भूत 
असतस्य वैदिक ग्रन्थो के साथ ही लुप्त हो चुके है। 
इस समथ जो संहिताप्नों भौर ब्राह्यणो के ग्रन्थ मिलते है उनमें 
“स्वरांकन' के मुख्यतः उत्तरोक्त प्रकार पाये जति है। 
(१) उदात्त तथा उसके ूरवव्ती एवं उत्तरवतीं अक्षरो के 
स्वरांकन प्रकार 


(4) ऋवेद, भयवंबेद (शौनक), तथा यजुर्वेद, (तैत्तिरीय, 
माध्यन्दिन भ्नौर काण्व) मे "उदरात्त' को भ्रविह्धित रल कर्‌ 
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(क) 


आ) 


(1९) 


वेद-सार 
उससे पुववर्ती ्रनुदात्त' अक्षर के नीचे पड़ी रेखा ग्रौर उस 
से उत्त वर्तीं “छाया-स्वरित' के रूप मे परिणत हो रहे 
श्रनुदात्त' अक्षर के उपर खड़ी रेखा लगाई जाती ह्‌, 
तु. अग्निन। । 


यजुर्वेद (काठक तथा मत्रायण) तथा पैप्पलाद मेँ -उदातत' 
ग्रक्षर के ऊपर खड़ी रेखा दी जाती है, काठक में अनुदात्त" 
तथा छाया-स्वरित' अक्षरों को अचिन्हिति छोडा जाता है 
(तु. श्रग्निना) | परन्तु मैत्रायण तथा वंप्पलाद मँ दोनों 
को चिन्हिति क्या जाता है, तु. क्रमशः अग्निना, 
अग्निना । 


शतपथ ब्राह्मण मे “उदात्त' श्रक्षर के नीचे पड़ी रेखा दी 
जाती है ओर दूसरे उक्त दोनों स्वर अचिन्हित रहते है, तु. 
श्रग्निन्‌ । 


सामवेद (कोथुम) मे उदात्त" श्रक्षर के उपर १, उससे 
ूव॑ग्ती श्रनुदात्त' अक्षर पर ३ ओर उस से उत्तरवर्ती 
छाया-स्वरितः अक्षर प्र २ के अंक व्यि जाते है, 
तु. अगवि । 


(२) स्वतन्त्र स्वरित के भ्रनन्तर- परवर्ती भ्रनुदात्त होने पर स्वतन्त्र 


स्वरित को प्रदशित करने के प्रकार 


(1) ऋ्वेद, तैत्तिरीय संहिता तथा काण्व संहिता (माध्यन्दिन) 


मेँ संबन्धित अक्षर के ऊपर उध्वं रेखा तथा पूवेवर्तीं प्रक्षर 
के नीचे श्रनुदात्त की रेखा दी जाती है, तु. वीयं चकथै ; 


(1) यजुवद मे ऊध्वं रेवा के स्थान पर श्रक्षर के नीचे 1. चिह्न 


दिया जाता है, तु. वीर्ये चकथै ; 
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(आ) मेत्रायणी संहिता मे भी यचुर्वेद से पिलता-जुलता ही 
बिह श्रोडर-संस्करण में तथा । सातवलेकर संस्करण में 
यजुवद के समान पाया जाता दै, तु. वंदि तथा वीहि ; 


(1) अथववेद में प्रकृत स्वरित के अनन्तर / चिह्न दिया जाता है. 
तु. न्यग्‌ मवतु; 


(४) सामवेद में प्रकृत स्वरिति को टर भौर अनन्तर 
पूवेवर्ती श्रनुदात को ३क से चिह्ित किया जाता है, 


म्क्रर 
तु. श स्ति ; 


(४) शतप ब्राह्मण में स्वतन्त्र स्वरित अनन्तर-पूवं वर्ती श्रक्षर के 
नीचे पड़ी रेखा से समभा जाता है, तु. कन्या । इसी को 
वेवर संस्करण में उदात्त से भेद प्रकट करने के लिए == रेखा 
से चिद्धित किया जात। है, तु. कन्या । 


(३) स्वतन्त्र स्वरित से अनन्तर--परवर्तीं उदात्त या स्वतन्व् 
स्वरित परे होने पर स्वतन्त्र स्वरित के अंकन-प्रकार भें उत्तरोक्त 
कूछ-एक विशेषतायें है । इस प्रकार के स्वरित को किन्हीं प्रातिशाख्यों 


में कम्पस्वर के नाम से कहा है-- 


(1) ऋवेद मे हस्व स्वतचत्र स्वरित के भ्रनन्तर + चिह्ञ॒तथा 
दीर्घं के अनन्तर & चिह्व दिया जाताहै, तु. क्रमशः 
(उदात्त परे) जष्स्व + न्तः; रा्ोडवनि; (स्वरित परे) 
यो$ दयं: (<-यः + अहयः); परन्तु अथववेद मे १ के स्थान 
पर 9 तथा श्रन्तर पूवंवर्तीं अक्षर पर खड़ी रेखा 
तु. (अप्स्व? न्तः) कैवलमात्र भेद है ; 
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(1) यजुर्वेद माध्यन्दिनि तथा काण्व शाखा मे स्वतन्त्र स्वरिति 
को क्रमशः प्रकृत श्रक्षर के नीचे >" चिह्व तथा पड़ी रेखा 
से दर्शाया जाता है, तु. जसयु¶ं नाम, जखयौ नामं ; 


(1) मैत्रायणी संहिता में स्वतन्त्र स्वरित वर्णं से: श्रनन्तर-भूवं 
३अक दिया जाता है, तु. इद्यग्निः ; 


(1५) सामवेद में स्वतन्त्र स्वरित के अनन्तर ३ धंक प्रौर उपर 
(मूर्धा मे) २ अंक दिया जाता है, तु. स्यैर्रिणेम्‌ । 


इस वेद-सार ग्रन्थ मे दोनों शग्रनुदात्तः भौर "छाया-स्वरितः 
अक्षरों को प्रचिद्भित छोड़ कर प्रत्येक पद का केवल एक मुख्य 
स्वर ही प्रदश्ित किया गया है, यदि वह्‌ “उदात्तः है, तो 
संबन्धित अक्षर के नीचे पड़ी रेखा हारा ओर यदि वहू 


“स्वतन्त्र स्वरितः है, तो संबन्धित भ्रक्षर के कपर खडी रेवा दारा, 
तु. यक्र. भग्निना, कन्य 1 


वेदिक स्वरों का बोध वेदाथे समने मे वड़ा उपयोगी, होता 
है1 अनेक एसे पद हैँ जो स्वरभेद के कारणः भिन्न-भिन्न 
अर्थों को कहते है, तु. य॒शस॒- "कीति"; यास-- "कीतिमान्‌; 
एमं राज-पुत्र- "राजा का पुत्रः, राजयुत्र--“राजा का पिता? । 


(भ) पद-पाठ-- 


एक-एक मन्व मे करई-कई पद होते है । संहिता-पाठ में 
उन्हे परस्पर संहित करके पढ़ा जाता है। इस कारण साथ- 
साथ आने वाले पदों केःश्रादिम तथा मन्तिम श्रक्षरों के स्वर प्रायः 
विपरिणत हो जाते है \ पदपाठ मे मन्त्रस्थ प्रत्येक पद को 
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पृथक्‌ पढ़ा जाता है। इस कारण उसका अपना वास्तविक 
स्वर स्पष्ट रूप से सामने श्रा जाता दै, तु. ( ऋ्वेदीय स्व राङ्कन 
की पद्धति के अनुसार संहिता-पाठ में) अग्निम भौर (उसी 
पद्धति के अनुसार पदपाठ मे ) अग्निम्‌ । दे । संहितापाठ 
मे भी असंहित दी रहने वाले प्रगृह्य-संज्ञक ईकारान्त, उकारान्त, 
एकारान्त तथा ओकारान्त ('भुग्नी, विष्णू , फटे, आहो प्रमृति) 
पदों एवं रेफजन्य विसर्गान्त ( श्रकः प्रमृति }) पदों के `भगे 
(इति, पट्‌ कर पद-पाठ उनकी विलक्षणता को विशेषत. : प्रकट 
करता है इसी प्रकार वह्‌ ( प्र-जा, प्रजा-पतिः, प्रजापति-सृष्टः 
परभृति) समस्त पदों के अवयवो को श्रवगृहीत श्र्थात्‌ पृथक्‌“पूथक्‌ 
करके पढ़ता है । पृथक्‌ पदों की भ्रन्त्तीं ्रकृतियो भोर कु-एक 
्रत्ययों को भी वह्‌ भ्रवगृहीत {कर देता है, तु. सुमान, 
देव-त्वम्‌ , हरिभ्याम्‌ , श्रप्‌-सु प्रभुति । 


(ज) छल्द-- 


वेद-मन्तर पर्याप्त संख्या में पाये जने वालि विभिन्न छन्दो मेँ प्रकट 
हुए है । इनमे से सात मृख्य छन्दों की ` इनके पादो तथा श्रक्षरों 
की विहित संख्या पर आश्रित तालिका इस प्रकार बनती है-- 


१, गायत्री २४ `ग्रक्षर ३ पाद (८+८+८) 


२. उष्णिहः २८ + ३ ,, (८८१२) 

. ३. श्रनुष्टुभ्‌ ३२ + ४ +, (८+<+ ८) 

४, वृहती ३६ „, ४ „+, (५१२८) 
५, पक्ति ४० + ५ +, (८+८+८+-८+८) 
६. त्रिष्टुम्‌ ४४ „, ४ +» (११११११११) 


७. जगती ४८ 7 ४ ++ (१२१२१२१२) 
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इन में से संख्या १,३,४,६व ७ के उदाहरण वेव्‌-सार के 
सख्या ५, ४४, १००,४व२के मन्वोंमें क्रमशः पाये जाते हं। 


वेद में अक्षरीय छन्द ही मिलते है । मात्रीय छन्दो फा प्रचार अभी 
नहीं हो पायांथा। प्रत्येक छन्द का पाद उवत-प्रकारक निरिचत 
भक्षर-संख्या पर आधारित रहता था । फिर भी, प्रमुख छन्दो में 
पाद के अन्तिम चार श्रक्षरों की मत्रा, म्र्थात्‌ उनकी गुरुता-लघृता 
का भौ ध्यान रखा जाता था। इसलिए जहां गायत्री, श्रनुष्टम्‌ 
ओर जगती छन्दों के प्रत्येक पाद के श्रन्तिमि चार ्रक्षरों का 
माप ˆ~ - है, वहां वरिष्टुम्‌ छन्द के पाद का अवसान-माप ~" - - 
होता था । 


वेदमन्त्र का प्राथमिक प्रकाश जिस ॒सुदरुरवर्ती युग में हूग्रा था, 
एसा प्रतीत होता है कि उसमे वैदिक छन्दोंके पाद अक्षर-संख्याभों 
तथो अवसान-मात्राओं, दोनों कौ दुष्टि से ठीक नपे-तुले थे । कालक्रम 
से, एक ओर तो, वाचनिक विकार के, ओौर दूसरी ओर, अन्तः- 
पद ओर अन्तः-पाद वर्ण-सन्धि की उत्तरोत्तर वढती चली गई हुई प्रवृत्ति 
के फल-स्वरूप वेद-मन्त्रो की अक्षर-संख्या संकुचित सी होती चलौ 
गई । प्राचीन श्मनुक्रमणीकारों ने इस प्रकारसे हुई एक अक्षर अथवा 
दो अक्षरों कौ न्ूनता को करमशः "निचत्‌ भौर "विरोज्‌' की संज्ञा 
दी। इस प्रकार, जिस गायत्री छन्द वाले मन्त्र की कुल अक्षर 
संख्या २३ बनी, उसे "निचृद्‌-गायत्री' ओौर जिसकी २२ बनी, उसे 
शविराड-गायत्री? कहा गया । इसी प्रकार से अन्य छन्दं की अक्षर- 
न्यूनता के वारे में भी भरक्तित किया गया । 


उन लक्षणकारो ने इस से विपरीत दशा भी देखी, जिस मे 
उन्हे विमिन्न छन्दो को अक्षरसंख्या में एक अक्षर या दो श्रक्षसों 
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की अधिकता क। भान हुभ्रा, उसे उन्होने क्रमशः भभूरिज्‌' ओर 
'स्वराज्‌ की संज्ञा दी। परन्तु एेसा लगता है कि आलोचनात्मक 
अध्ययन के उपरान्त एसे मन््र संभवतः निकल ही न॒ सके, जिनमें 
वस्तुतः अक्षर-वृद्धि ही हुई हो ¦ हो सकता है कि अनुक्रमणी मं जिस 
मन्त्र को उदाहरणतः, ^भूरिज्‌) या “स्वराज गायत्री कहा हो, वह्‌ 
वस्तुतः "निचृत्‌" या ¶विराज्‌' उष्णिद्‌ ही हो । अतः, यहु अत्यन्त 
अपेक्षित है कि एक-एक मन्व की टठीक-टीक छान्दस स्थिति को 
समभने के लिए उस के एक-एक पद के प्रामाणिक पाठ की वज्ञानिक 
ढंगसे पूरो-धूरी व्यवस्था की जाये। वस्तुतः छन्दो-मीमांसा प्रौर पाठ- 
मीमांसा के दोनों विज्ञान एक-दूसरे के परम-सहायकं विज्ञान है । 














॥ 


अकरम्‌ 


विशिष्ट-पद- कोष 


ॐ [9 
( वेयाकरण-रेप्यण-युत ) 


अगन्म 





अकरम्‌ [१६३] - क्रि, < ^८ढ | 
खट्‌ उ१॥ 


1 


करणे, 


“अकव [३१]-अ-क्वा- , वि, 


(विशाल ।भूमि।|), 


>> वावि.) यनि., (वैत. पपा. 
कवे [सं१] पदविभाग) । 


तृ३। वेद मे यक्ष-(तु. अनक्ष), 
"अक्ष, अक्षि-, अक्षी तथा 
अश्चन्‌- र्दा के रूप मिलते हं । 


'अ-खर्वा- | अश्चितस्‌ [११२] -अ-क्षित-, वि. 


दह), <-ज(न) + (+८क्षि' क्षये" 
` ५) क्षित, तस. । 
॥ ५८ ] --उद्‌ “` अगन्म, 


अक्षभिः [३] अश्चन्‌-, ना. (नेत्र), | अगन्म 





४) 


\/ < 


संकेतो व संक्षेपो की तालिका 


उपकल्पित 
धातु का तिरदेशक 
परिवर्तन (पूरव 
वर्ती का (उत्तर- 
वतीकेरूपमे) 
परिवर्तन (उत्तर- 
वर्तीं का पूर्वंवर्ती 
के रूपमे) 
(क्रमशः) एक- 
वचन, द्विवचन, 
बहुवचन 


[संख्या] 


अब्य. 


संग्रह को मंत 
संख्या 
भ्रव्यय 
अव्ययीभावसमास 
श्रात्मनेपद 
आडी लिङः 
उत्तमपुरुष 
उपपदसमास 
कमंप्रवचनीय 
कमंवाच्य 
क्रियापद 


अघायतः परिशिष्ट (२) अजिरम्‌ 


स ----------------------- ~ 





क्रि. <~ <८गम्‌ “गत, खड्‌ ३३1 | भङ्क्तम्‌ [१३६] -क्रि., << «८अब्ज्‌ 








अघायतः [१० |--जघायत्‌-, ना. | ` “भरणे, लर्‌ मर । 
(शल), <4८अघाय नाधा. (<° अजिरम्‌ [१५९] -अनिर~, वि 
अघ (दसा), शतृ दवि । _. (यद्‌ ।मन|), <-«८अज्‌ "गतौ 
अघायोः [१२०] -अधायु-, ना. | अर्थं भे ० [जरारहित] यह्‌ 
(शत्रु), <-८अघाय, पं१ 1 । शोध्यदै। 
क्रिवि. = क्रियाविशेषण | » ` = प्रत्यय (घतु के 
| गस. = गतिसमस | साथ) 
| च. = चतुर्थी विभवति । वस. = बहुव्री हिसमास 
| तस. = तत्पुरुषसमास भा. = भावपद 
| तु. = तुलनीय. (८ = मध्यम पुरुष 
(8 तुस, = तृतीयासमास | वेक. = वेकट माघव (ऋ,) 
| हि. = द्वितीया विभक्ति , यनि. = यथानिरिष्ट 
न. = नपृसकलिङ्ग | वावि. = वाचनिक-विकार 
ना. = नामपद ॥ | वि = विश्लेषण 
| नाधा. = नामधातु चिलि. = विधिलिङ्‌ 
| नि. = म्पिति = शततालितं 
। ह = तरो दिसत वेतु. = वपरीत्येन तुलनीय 
| पपा, = पदषःठ ष. = षष्ठी विभक्ति ` 
| त = पलिङ्ग । स, = सप्तमी विभक्ति 
| भ्र. = प्रथमा विभक्ति स, = संबोधन 
| (पराततिपदिकके सथ) सता. = सर्वनाम 
त = प्रयमदृरूष (क्रि [हि = स्कन्द स्वामी (क.) 
के साथ) । स्त्री. = स्व्रीलिङ्ख ` 


------ - -- ---------~---) 








------ 


अतितृण्णम्‌ 





ञतितृण्णम्‌ [ ११० ] - शतिः 
तृण्ण, भा., <~ अति + तृद्‌ 
"छेदने" + क्त प्र. । 

अतिव्याधी [२२३ ]--भति-व्या- 


चिन्‌-, वि.,<-अति + «व्यध्‌ + 


णिनि प्र. 1 


अतिष्ठावान्‌ [ १३५ ]--भति- 
ष्ठावत्‌-, वि. ( दर्तिन्‌ ), < 
( अति + स्था >> भवि) 
श्रतिष्टा + मतुप्‌ , प्र१। 

श्रतिहितम्‌ [ १९९ ] -अति- 
दित-, वि, ( [समाप्त] आयु), 
<-अति +<८धा “समाप्तौ, प्र१। 

अदन्धासः [१ |--अ-दन्ध-, वि, 
(धोखे से रहित ।क्रतु]), <-अ 
(न) 1 (+८दम्‌ दम्भेः >>) दन्ध, 
तस. । 

च्रदितिम्‌ [८ |-ज-दिति-, वि. 
(नौ), <अ (न)+( <८^दो 


"अवखण्डने" >> ) दिति (खण्डित), 
तस. ॥ 
अद्याः [३३]- अ-दयस्‌¬, वि. 


घ. (अन), <अ (न) + दयस्‌ 
(प्र तक्र), तस. प्र १ | (८वृत्‌ 


1 


वेद्-खार 








भनाइतिम्‌ 
---------------------~_ 
“वक्र भावे",सावे श्ूत्वय>> वापि.) 
दय>>) दय्‌ (वि.) । 


अष्टेवन्धः [३३]--ल-द्िषिण्य्‌-, 
वि. अश्च), <-अ ( न ) + द्विषिण्य 
((दि.] <- +दिप्‌ ), तस. । 

अघरस्यःः [ २१३ |-भधरा- , 
सना. स्ी., ११ । 


अधिनृहि [२११]- कि. <-अधि 
+ ननू “उत्साहवचने", लोट्‌ 
म१। 

अध्वराय [५४ |--अध्वर्‌-, ना, 
( यज्ञ, पूजा), < ^^ “भधू 
(= "ऋध्‌ ) 'आराधनेः । 

अनमित्नम्‌ [४५] -भन्‌-अभिन्न-, 
भा. < अन्‌ (न) ~+ श्रमित्र, 
बस, । 

अनागसम्‌ [८ |--अन्‌-भागस्‌-, 
वि. (नौ), <-अन्‌ (न) + आगस्‌ 
(अहानिकारक), तस. । 

अनाइतिम्‌ [१०]--्ुति-, भा., 
< अन्‌ (न )+ (आ+ हु 
आदाने'>> ) आहति (प्राप्ति, 
वल्वत्ता), तस. । 
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श्नु [१३ ९]. . व्याप्ति अथै ¡ (अबाधित कल्‌]), <अ (न 

मे, जनान्‌ (द्विरे) से युक्त । परीत ( < परि (= प्रति। + 
अचरध्यास्म [९ < «८इ "गतौ”), तस, प्र३ | 

क ^^राघ्‌ “संतोषे, आलि, अपसः [१ ५] न, 
अनूप्य(ः [२७]--अन्‌प्या-, वि., , ५ ९ 0 + 

= ” | करणे + श्सिः प्र, प्र३े। 

सरी. (वलदल भ दीनि बागी त क 

।अप्‌]), < अनूप (< श्रनु | ५ । 

वाचक्र हे । 

अप्‌) + यत्‌ प्र., प्र३। | ष त 
अनूराध्रम्‌ [४६] --अनुरा्-, अप्यगात्‌ [२२० | - क्रि. <<अपि 

भा.,<-अनु + «राध्‌ “सेतोपे, | <८गा “रवेर, छद्‌ प्र१। 

न. द्वि१, क्रिवि. । ।ॐग्रयातम्‌ [६७ |-- क्रिवि. (व्यव- 
अनृक्षरा [३० ]--अनृक्षरा-, व. | धानरहित, निरन्तर), < अ 

(परथिवी), <<अन्‌ (न) + ऋश्र | (न) + (पर + “या “विच्छद 

(कण्टक) < «८क्प्‌-रिष्‌ “दिंा- । >>) प्रयात, तस, द्वि१॥ 

याम्‌, वस. । अभ्रयुच्छन्‌ [ १७० |-- च्छत्‌ 
अनेहसम्‌ [ ८ ]-अनेहस्-, वि. | वि. <अ (न) + प्र + ‰८युच्छू 

(नौ), < अन्‌ (न ) + एदस्‌ | प्रमद" । 

(संकट), वस. । अप्रायुवः [१]-अप्रायु-, वि 
अन्तरम्‌ [१७१ |--भुन्तर-, ना. ( श्रपराध-रदित ।देव ), <अ 

(रक्षाभैन्यवधाय | ओट, दाल) | (न) + (अपराधवत्‌ः [वावि.]) 
अन्ति[५]- भव्य. (समीप, अन्तिक), १ ९.५ ५५ 

शतम्‌" ।दवि.। के साय संबद्ध । अभि [८७] क्रिरिः उभयतः । 
अपरीतासः [१]-अपरीत-, वि. । अभिभराः [ १२४ ]--अभि-मा-, 


ष्‌ 








अभसिरासा 


भा. (श्तरुता), < थमि+भमा 








गस. । 
अभिदसा [१७८]--अभि-दरस्‌-, 
भा. (खाप देना), = श्रमि + 
«८ दंश्‌ “शपे, तृ१। 
अभिष्टये [२५]--जसिष्टि-, भा. 
(प्रभाव), <~ "अभ्यष्टि- (<-अभि 
+ अष्टि [<-4८अश्‌ व्याप्तौ = 
प्राप्तौः|) गस., च१ । 
अभिहतः [९ |--जमि-दत्‌-, वि. 
( इवा ), < अभि + <. 
'कौरिल्येः, प१। 
अभूत्याः [ १५१ ]--अु-भूति-, 
भा. (होश), अबुद्धि-> *अवूधि- 
>> वावि.) यनि.॥ 
अमः[१५९]--*मस्‌-, ना. (वल), 
< «अम्‌ “वलेः, अमुन्‌ , प्र१। 
अमा [१४]- अव्य, = ग्रे । 
अमीवाम्‌ [१०]--अमीवा-, ना, 
सत्री. (रोग), << ^^अम्‌ रोने । 
श्रम्भः [१७९ |--अम्भस्‌-, ना, 
(शक्ति), << <^ "अम्भ्‌ = ‹८अम्‌ 
“"बल' । 


वेद-सार 


(< «८मा [= +मा] "दिसायाम्‌?), 


रातिम्‌ 


यः:[१८८]--अयस्‌-, ना (चांदी) 
< «अय्‌ ( << «८५अय < 

ज्ञ्‌ ) “दीधौ' (तु. शरजुन 
इति पर्यायः) । 


अयक्ष्सम्‌ [ १८१ [--अ-यक्ष्म-, 
भा., <-अ(न) + यक्ष, 
वस. | 

अया [५५] =अनया, -<-इदम्‌ 
तृ१। 

च्युतः [ ११४ |--ञु-युत, वि. 
( अस्पद्‌ ), <अ (न्‌) + युत- 


(< «यु “दानो ), तस. । 

--रणे [१४] --अरण-, ना. (विदेश, 

` चाहर), <-«८अर्‌ श्थग्‌-मविः, 
स१। 

अरम्‌ [ २८ |-- अव्य. (ष्पासमे, 
समीपमे [इस अमे आरे भी 
द्.|) । 

अररुषीः [४६]- अररिवस्‌, वि. 
स्त्री. (सेना), << ( «^अर्‌ 
शिषायाम्‌” > ) *अररि + कसुन्‌, 
प्र३। 

अरतिम्‌ [१०]-अराति-, भा. 
(शत्रुता ), < «८^अर्‌ “हिंसा- 
याम्‌ । 


7. -म ल #ष्ा 


अरिष्टः 


परिशिष्ट (२) 


असुराः 





अरिष्टः [ ११ ]-अ-रिष्ट-, ति, 
(हानि-रदित । मतं |), (२०॥ रोग- 
रहित प्राण], <अ (न) + रिष्ट 
(<~ «^रिप्‌ (रिसायामू्‌"), तस्त. । 

अरिष्टतातये [१५२ |-भरिष्ट- 
तात्ति-, भा. (आरोग्य), च 1 

अर्णैः[ ५५ |--अणेस्‌-, ना. (शब्द्‌), 
<< ८८ “^शब्दे" । 

लपन्‌ [२०९ [--भ-रपत्‌-, अ 
( न ) + ट्पत्‌- ( < «लप्‌ + 
रातू), प्र१ | 

अवसरे [९]--अवस्‌-, भा., < 
५८८अव्‌ “रक्षणे”, च१ । 

अवदाय | २०० |--अव-+ ५८ हा 
त्यागे", क्ल्वा>>त्यप्‌ प्र. । 

अवहितस्‌ [ १९३ |--व-दित-, 
वि., << अव + 4८धा अव- 
स्थाने" । 

अविदम्‌ [ २०५, २०९ क्रि 
<- «८विद्‌ "छाभे", छ्‌ उ१ । 

अरा [४३]-अ-शरु-, वि.» न. 
(शनुरदित [अभय] ), वस. । 

अशस्तिम्‌ [२०८]-अ-श स्ति - 





भा. (दीनता), अ (न) + शस्ति- 
(< ५/ शास्‌ (=^ क्‌ 'रा्तौ |), 
तस, ॥ 


| अरीय [१००] --क्र.. <-^८अश्‌ 


श्राप्तौ, आ. आलि. उ१। 

अश्रवन्‌ [९०] - क्रि. < «धरु 
श्रवणे", भ्वादि., ड्‌ ४३॥। 

अश्वावती [५५ ]-- अश्वावती -, 
वि. ( उषस्‌ ), <अ + मतुप्‌ , 
प्र३॥ 

१अदिवना [ १३२ ]-- "तावन्मे 
अदिविना वचै जा धत्तां पुण्करखजा' 
इति पाठः कमर्च!> (तावन्मे वचै 
आ घत्स्वाऽदिविनोः पुष्करखजोः" 
इति शओधः। ( अद्विन- > ) 
°र्िनोः [१२| शोधः। 

असन्‌ [ १ ]- क्रि < +“अष्‌ 
भुरि", लेट्‌ प्र३। 

असपत्नम्‌ [११९] -- असपटन्‌-, 
भा., <-अ(न) + सपत्न-, बस्‌. । 
माव-परक निर्देश । 

अखराः[९४] - जसुर-, ना. (देव), 
<< ५८अम्‌ ष्दीप्तौ' भना. प्र३ । 


५८ 








अस्तृतः वेद्‌-सार 


अस्तः [११० |--अ-स्तृत-, चि, 
(नाशरदित- । अस्मद्‌ |), <~ अ 
(न) + स्तृत (<-4८स्तृ "हिंसा 
याम्‌, भा. [नाश]), वस. । 

अस्ति [१९५] क्रिवि, (र 
स्त्या), << अ (न) + स्पृति, 
तस.. न. द्वि१। 

अस्मे [ १०३ ]-- = अस्मभ्यम्‌ , 
<-अस्म 

आ [१५०] क्रि., "शाः, (4८अस्‌ 
भुवि" लि्‌ प्र >) आस > 
(वावि.) यनि. । 

आ [२२३]-सप्तम्यर्थ-पोषक कपर. । 

आङ्गूतिः [ १०१ ] --जा-कृति-, 
भा. (सूङ्ञ), <श्रा+<८क्‌ 
"चिन्तने" । 

आगन्‌ [१०९]--ज-भगन्‌ ~, कि., 


<आ + <८गम्‌ "गतौ", खड्‌ 


प्र१। 
ञ्ागमन्तु [१०३] क्रि. (-आग- 
च्छन्तु) , आ<८गम्‌ , अदादि, 
लोट्‌ प्३। 
ञ्ागमम्‌ [ १४०] -- *जा-गमम्‌- 
क्रि.्ट्‌ (जतु. पपा. आ-भ०)। 
आगाह [९२] क्रि. (=त्रागच्छ), 





जामृकाति 
र~ 
<आ + ५८गम्‌ अदादि, लोर 
म१। 
आचक्ष्व [ १७२ |-कि., र्भा 
+“ चक्ष्‌ दशने", लोट्‌ म१। 
अत्खनः [२०६ ]-आत्मन्‌-, नाप, 
(शरीर), ५१ । 
अत्मनि [ १४२ ]--आत्मन्‌-, 
सप्त१ । प।ट१, जा आत्मनि शोध 
इट (तु. छन्द) । 
आर्य॑म्‌ [२१४]-जाय-, पि., < 
“रद्‌ "मक्षे - ण्यत्‌ प्र. | 
आधीतम्‌ [ १५५ ]-मा-धीत-, 
भा. <आ + <८धौ (< «ध्यै 
'चिन्तायाप्‌), प्र१। 
एअ घत्ताम्‌ [ १३२ ]-- पाटः 
कर मद्च { (<-आ+ <८धा>>) आ 
धर्सप्र इति शोध । अरिविना देखो। 
आध्रः[५०] -आध-, ना.(य।चक), 
(«८अध | < «अद्‌ | याचने> 
श्यष्वेर >> "अदूधर > "भ 
धर >>) [वावि.| यनि. । 
आपः [१८ ]- ष्‌, ना. सत्री. 
(नदी), प्र३। 
आआ्ब्टाति [३४]-- = °मृडा९, 


(¬ -------------- 


॥ 


भाये 


क्रि. <-आ + ^| खड्‌ भ्रसदे, 
लेट्‌ , प्र१। 

आयेजञे [६]- क्रि. (भा + ईजे 
> [यज्ञ किया था] ), <ञा 
+ «^यज्‌ श्पूजायाम्‌?, लि्‌ श्रा. 
प्र१। 

आरभस्व [२००]-- क्रि आ 
+«^रम्‌ “+धारणे", लोट्‌ , म१ । 

आरुहेम [८]-- क्रि. ( =अरोहेम), 
<< आ +^ रुद्‌, तदादि, विलि., 
उद३। 

आरे [१०, १७४ ]--भर्‌-, भा. 
(आरात , दरे), < «^ “पृथ 
ग्भवे', स१। 

आली [८४]--आि-, ना, स्री. 
(कोटि), प्रर । 

आव्रजन्‌ [२१७] क्रि. आ + 
<८त्‌ “वतेनेः, लङ्‌ , प्र३ । 

आहसा [८१]-ा-शस्‌-, भा. 
(आशा), <-श्रा +«८शेस्‌ 'इच्छ- 
याम्‌”, तृ१॥ 

श्चास [ ९० |-- क्रि, < <८अस्‌ 
भुविः, लिट्‌ , 9१॥। 

आसुरस्य [ १३२ |--आसुर-, 


परिशिष्ट (२) इको 





वि. (सूच), < «८अम्‌ दीप्तौ, 

ष१। 

। आहाः [१९९ |- आ-अहाः, क्रि. 
<-आ+\८ह दरण", लड्‌ , प्र१ । 

| द्‌ ( त्‌) [१४]-- अन्य. एवार्थं । 

 इन्द्रसानसिम्‌ [१२] - वि, (रय), 
<इन्द्र + («सन्‌ '्राप्तौ">> ) 
सानसि, उस., द्वि१। वैत. 
पपा.मेदो पद मान कर्‌ “इन्द्र 
सं१ माना दै । 

इन्द्रियम्‌ [९१,१३२]-इन्दिय-, 
ना. (बल), <-इन्द्र-, ४१ । 

इषव्यः [२२३ ]- दषव्य-, वि.» 
<-इषु + (साध्व) यत्‌ श्र. । 

इषा [ ९७ ]-इष्‌-, ना, (धन- 
धान्य, श्रन्न), <-^८इष्‌ “शुः, 
तू१। ६ 

इषुः [ ६८ ]-इषु-, भा. स्री. 
( तीव्रता ), < «दघ श्रेरणा- 
याम्‌" 1 

ददृशे [२४] श-, भा. दि, 
(«८एष्‌ > “एध- ।=ग्डि। > 
"एत्रिश्‌- > । वावि. | यनि.) 
च१। 








९ 
महं 


अदादि, लट्‌ , उ३। 

हरिर [५]--क्रि. (= ईवाश्चकिरे) 
<+८दश्‌ "शये, विद्‌, प्र३ । 

उ [१६]- नि. चर्थे। प्रपा, $ 
इति । 

उशना [४८]--उग्र-, वि. (बाहु), 
<< «^ "उज्‌ चलः, प्रर । 

उच्चरत्‌ [६१] क्रि. , <उड्‌ 
+५८चर्‌ “गतौ”, क्थ लङ्‌, प्र१, 
अर्‌ का अभाव। 

उच्छन्तु [५५] कि. << ५८च्छ्‌ 
दीप्तौ, लोट्‌ , प्र । 

उत्तरम्‌ [ ५८ |--उत्तर-, वि, 
ऊपर के भाग मे होने वाली 
(ज्योति]), दि १। 

उदगात्‌ [२२०] क्रि. उद्‌ 1.4८ 
गा “शरत्यावतेने", लङ्‌, प्र१ । 

उदन्व॒तीः|[१८]--शन्वती-, वि, स्री, 
(अप्‌ = नदी), -<-उदन्‌ ( जल ) 
+ मतुप्‌ , प्र३। 

उद्वा [ ५१ |-उद्‌-जव , करि, 
<उद्‌ + «८अब्‌ रक्षणे", लोट्‌ , 
म१। 


१० 


वेद-सार 


स 
ईैमहे [६३]-- कि, ५⁄६ | उदितौ [५२]-उद्‌-इति- 


ना, 
(उदय), < उद्‌ + इ "गतौ, 
स१। 


उदैति [१५४] करि, < 4८८१द 
गतौ", लट्‌ , प्र१ (कैतु. पपा, उद्‌ 
+ आ + एति) । 

उद्सिद्‌ः [१|-उद्‌-मिद्‌-, वि, 
( बन्धनरदित ।कल] ) , <-उद्‌ 
। न्‌-अथे | + «८मिद्‌ “वन्धे, 
प्रर। 

उच्चन्‌ [ ५९ |--उदु-य॒त्‌-, वि, 
(सूय ), उद्‌ + ५/इ गतौ" 
शतृ, प्र१। 

उद्यमानम्‌ [ ९० |--उ्मान-, 
वि. < ^८वद्‌ "कथने", कवा 
शानच्‌ । 

उपशः [ ४८६ |- क्रि. << उप~+ 
«“गा॒ “गतौ, छर्‌ , प्र३। भाः 
केयोगमें अद्‌ का अभाव । 

उपतप्यामहे [८७][--कि., <<उप 
+ तप्‌ दाहि", कमेकतै, लट्‌ , आ, 
उ३। 

उपशेकिम [१९१] कि., <उप 
1 ~+८रक्‌ “शक्तौ, किट्‌ , उ३ । 


उपसेदिमा परिशिष्ट (२) एलि 








उपसेदिमा [२]-- "दिम, कि. | ऊतये [ ९ ]--उति-, भा., स्री, 
<उप + ५८^सद्‌ श्राप्तौ", लिट्‌, | (रक्षा), < ^८अव्‌ रक्षणे", 
उ३। क्तिन्‌ , च१। 


उपारिम्‌ [ १९५, १७४ ] --उप- [ऊधभिः [ ५६ ]- छुषन्‌-, ना, ` 


मारिम्‌-, क्रि, <-उप + «८ऋ | (आपीन), (उजै भोजन, दूध] + 
“विपरीत-कमेणि, लिट्‌ , उ३। | 4८धा) > *उर-घ > (वावि.) 

उड [१८]--उङड-, विन. (विस्तृत | यनि. हेत्व तृ३। 
।अन्तरिक्ष]), < “वर॒ “दधौ, उज्ञै [२२]-ऊरै-, ना. ( वल ), 
प्र१। च१। 

उरुक्रमरः[१५]-- "म~, वि. (विष्णु), | ऊर्मिम्‌ [३५]-उमि-, ना. (अज्ञ), 
< उस + ८क्रम्‌ (पादविकः, | +^“ ^भोजनेः >> "भूमि > 
उस., प्र१। (वावि.) यनि. । 

उरूचश्चाः [ १६ ]--उरचक्षस्‌-, | ऋजूयताम्‌ [२] - ऋशयत्‌-, वि- 
वि, (सूरय), < उर + “चक्‌ | (देव); -<4८ऋूय (अनुरूल 


'द्रने', उस,., प्र१। होना" |नाधा.| < ऋजु), षर । 

उ्वास्कम्‌ [ ५५ ]--क-, न. | ऋतुभिः [ २१८], ना 
(तरबूज), <-उर्‌ + वार्‌ (जल) | (पर्याय ), << «८ ऋ “वतेने", 
+ उक (फल), वस. । तृ३। 


उर्वीः [१२४]--उर्वी-, ना, स्त्री. ऋधेम [७०|--क्रि. (= ष्याम); 
(दि्ा), << उर, सं, स्वरा- | < «ऋष्‌ शृद्धौ, तदादि, 
भाव। विलि. उ३। 

उद्रातीः [ २३ ]--उशती-, वि. | एधि [२१] क्रि. (ए), (५८६ 
स्त्री. (मावर), < “वस्‌ “काम- | श्राप्तौ", वेद्‌ >> ) अयति > 
नायाम्‌?, शत, प्र । (वावि,) यनि., म्र१ । 


११ 








एधिषीमहि 





~~~“ 


एधिषीम्रहि [१११]-क्रि., < 
«८ एष्‌ दीप्तौ", आलि., उ३ । 

एनसः [७] -- एनस्‌, ना. (पाप) । 
परिके योगम प॑१। 

पनस्य [ १६३ ]--श्स्य-, वि, 
(पापी म), < एनस्‌, तय्येदम्‌ | 
अर्थम यत्‌ प्र. । 

एमः [१९०]-एम-, ना, (लक्ष्य 
[परप्तव्य]), < ५⁄/इ प्राप्तौ । 

पवा [१४२]--एव्‌, नि. (एवम्‌) । 

एवा [१४३]--<-एव + जा इति 
पद्-विभाग। 

पेत [२१९ ]- भा + एेत, क्रि, 
<अ + ^८इ “गतौ, लक्‌, म३ 
वैव. पपा. < «^इ इति) । 

ओतम्‌ [ १५८ ]-- ओत-, वि,, 
<< मा-+९८वे तन्तुसन्ताने", क्त 
प्र. । । 

ओषधीः [१८]-- ओषधि, ना., 
प्र । 

ओद्धियम्‌ [१८४] श्य, ना, 
(वेदावार), << (॥८ब्‌ “शरोहे' 
>>। उद्‌ + ।-त्‌-> | भिद्‌-> ) 
उद्धिद्‌ ( पौदा ) + समूहे 








९१२ 


येद-सार 





ङभ्रिमा 


व ~ 
ष्यञ्‌ प्र. । 


कतमत्‌ [१०१]-- सना. (कदा), 
“कतमत्‌ (समय ।कस्मिन्‌ समये 
>> (वावि.) यनि, । 

कनिक्रदत्‌ [ २० ] "दत, वि, 
(देव (मेष |), < +^“क्न्द्‌ शब्दे), 
यद्लुक्‌, शतृ, प्र१। 

कम्‌ [२१९ |--अवधारणेऽथे भव्य, । 

करति [४०]- क्रि, << करणे 
भ्वादि, लेट्‌, भ्र१। 

करामहे [१०२]--क्रि., छ स्तुतौ, 
भ्वादि, लेट्‌, उ३। 

कतं [६] क्रि. (कुरुत), <- 4८ 
करणे", अदादि, लोट्‌, म३। 

कल्पयाति [ १०५ ]-- क्रि, < 
+“ वलुप्‌ ।कल्प्‌], लेट्‌, प्र१ । 

कुयवम्‌ [१८५ ]-- कु-यव-, “भ 
क-(ु. अनल्प) +यव (चान्यादि), 
बस. *भङु-यव >> (वावि) यनि. । 

कृणोत [ १२४ ]-क्रि, (कुरत), 
+^ “करणे'स्वादि, लोट्‌, म३। 

ङुणोतु [४२] - करि. (करोतु) । 

छिमा [५] °मा-, वि.; स्त्री, 
(तीक्ष्ण ।शरु|), < 4८ “छेदने, 








कृधि परिशिष्ट (२) (म 


--------~-~-~----~ 


त्रिम प्र., प्र१॥ 

कृधि [ ४५ ]- क्रि. (कुरुष्व), < 
+८§ करणे, लोट्‌, म१। 

कृषि [१८४]--कृषि-, ना. (चेती), 
<< ^८कृष्‌ (*उत्पादनेः 1 

क्रतवः [१]- क्रतु, भा. (भावना), 
<~ ९८कृ (*चिन्तने", प्र३े । 

क्रतुः [ १०६ [-- क्रत, ना.,< 
८क़ " "धमे" 1 

क्त्वे [१९५]--क्रत॒- (=एकान्त- 
रीयपूर्वं), भा., च क्रत्वे>> 
(वावि,) यति. 1 

क्रियते [२१९ | क्रि., < ^4ङ 
““ङाब्दे', कवा. । 

क्वयाय [२४]-क्षय-,भा. (श्वय), 
<~ ५^क्षि ®ेइवर्यं' । नः क्षयाय, 
यस्य (श्रन्नस्य) जनयथ जिन्वथ च! 
इत्येवम्‌ अन्वयः द्र. । 

क्षयेम [ ४८ ]- क्रि, < <“क्षि 
“निवासे, आश्रये", स्वादि, विलि. 
उ३। 

कषेजरस्य [१०]- त्र, न, (कृषि), 
<< ^८क्षि “उत्त ?॥ 

खनििमाः [२७]-- खनित्रिमा, 





वि., स्त्री. (खोदकर पाये जाने 
वाली (अप्‌ |), < «लन्‌ “खनने” 1 
भन्तोः [४]--गन्तु-, भा. (गमन), 
<< 4८“गम्‌ “गतौ', ष१॥। 
गमाम [ २४ ]- क्रि, <-^८गम्‌, 
भ्वादि, लेट्‌, उ३। 
गमेमहि [८५] क्रि., सम्‌.*“गमे- 
महि < ‰“गम्‌, स्वादि, विलि., 
उ३। सम्‌ केयोग र्मे भा.। 
गिरः [१४६]-- गिर्‌, ना, (देव), 
<<“ (=+) दीप्तौ (तु. 
गिवेन्‌), संर। 
गोपीथाय [११० ]-गोपीथ-, भा. 
-( संरक्षण ), «गुप्‌ >गोपः> 
यनि, 
ग्रहम्‌ [११२] ग्रह, ना. (सोम 
का| पात्र), < ५८्रद्‌ शरणे! । 
घमः [११३] घमै-+ना, (कडाही), 
< «घ्र क्षरणदीप्त्योः" । 
घासम्‌ [ ६० [-- घास, ना. 
< “घस्‌ ्रदने । 
घृतप्वः [ २८ ]--षृत-य्‌-, वि. 
स्री. (घारावाही ।भ्र१्‌]), <शत 
+५^्‌ "गतो", उस. भ्र । ` 


1. 





छतम्‌ 


घृतम्‌ [५५]-- षत, ना. (रिम), 
< «ध॒ दीप्तौ 

घृतन [२८ ]-- घृत, ना. (धारा), 
<-^^घु क्षरणे' । 

चकम [१६५ [- क्रि, <-५८क 
(=^८कृत्‌) “श्रूटौ", लिट्‌, उ३ । 

चक्रा [ ४ | चक्र, क्रि., < ८ 
"करणे", लिट्‌, म । 

चक्रुषम्‌ [१९३] चकृवस्‌, वि., 
< ^^ करणे", क्वसु, द्वि 
( =चह्ृवांसम्‌ ) । 

चक्षसे [२२ ]- चक्षस्‌, भा, 

. < +चक्ष "दशने, च१ । अथवा 
«“चक्ष्‌+तुमथे ग्रसेन्‌ प्र. । 

चरणे [ १६५ ]- चरण, भा. 
(्राचरण), <~ «चर्‌ "गतौ" । 

“हस्तिनः [१३२ ]-*चहस्तिन्‌-, 
वि. (सूयं), <(८*जहस्‌ = 
+“चकास्‌] दीप्तौ" > "+चहस्ति 
[किरण], मत्वथे इनि भ्र. ।वेतु. 
पपा. प्रभू. च । हस्तिनः इति दवे 
पदे इति|) । 

चेतन्ती [७६]- वि,, स्त्री, (चेत- 
यन्तौ . (सरस्वती), -<<५८बित्‌ 


१४ 


वेद-सार 





क~~ 
संज्ञाने", रातु, प्र१ । 
चोदयिचची [ ५६ ] वि 
स्त्री. (भरेरयित्री (सरस्वती), < 
^“ चुद्‌ श्रेरणे", तृच्‌ । 
जगत्‌ [ १८० ] -- जगत्‌-, ना, 
पशु), <- “जग (=‹८जागु) 
“निद्राक्षये चैतन्ये" 
जगतः [ ७ ]-- जगत्‌-, ना, 
(जङ्घम), <-«^“जग्‌ "गतौ 
(वेतु. म्रन्ये <-<^गम्‌ "गतौ ) 
जज्ञान [१०५] क्रि. (=जनयाः 
मास), < +८जन्‌ श्वादुभवि! 
लिट्‌, प्र१। 
जज्ञिषे [१९०]-- < “जन्‌ श्रादु- 
भवि", लिट्‌, म१। 
जनिषीय [ १४० ]- क्रि, < 
«८जन्‌ प्रादुभवि', ्रालि,, श्रा., 
उ१॥ 


जयामसि [३५]-क्रि.(=जयामः), 
< «जि । 


जरदष्ठिः [२०७ ]--णट-, भा. 


जरत्‌- (जरस्‌ (पूणे। श्रायु) + 
अष्टि (प्राप्ति), बस. । शेष नरसः 
पर देखें । 





जरसः 





जरसः[१९७]-जरस्‌-, ना.( पुरी 
भयु), <+“ ^भ्रायुर्‌-मवधि- 
प्राप्तौ" । (तु. जरदषटि-) । 

जरसा [ २११ ]-- जरस्‌-, ना. 
(पणं। आगु), त्र१ 1 शेष जरसः 
पर देखें । 

जरिम्णः [२०१] -- जरिमन्‌, 
ना. ([पूणं। मायु)» ष१ । (तु. 
जरसः, जरसा) । 

जविष्ठम्‌ [ १५९ ]-- जविष्ठ, 
वि. (मनस्‌),< (+८जु प्रेरणे" 


कतंरि >> )जव, मतिशयार्थ इष्ठन्‌, 


प्र) 1. 


!जहीतम्‌ [१९८ ]-जदीताम्‌ शोध 
इष्ट है। 

जिन्वथ [२४]-- रि. <-५/ जिन्व्‌ 
श्रीतौ', लट्‌, म३। 

जिदीव्ठानस्य [ १६७ ]-- निदी- 
कान्‌(*डार)-, वि. << «दीङ्‌ 
हेड श्रनादरे, लिट्‌, कानच्‌, 
ष१॥ 

जीवतो जीवतः [ १९६ ]- 
जीवत्‌-, रातु भ्र., ष१ । व्याप्ति 
के अथं मे आ्रेडित । 


परिरि् (२) 


तन्‌पानः 
९=। 


जीवसे [ २ ]- जीवस्‌, भा. 
(जीवन), < «८जीव्‌ श्राणघारणेः, 
च१। अथवा «“जीव्‌+तुमथें असे 
प्र. । 
जेना [१५९ ]-- नेमन्‌, मा, पु. 
(विजय), < 4“जि "जये", मनि, 
प्र१। 
्ञेत्रम्‌ [ १८४ ]-- जैत्र, ना, 
(उपज), «८जन्‌>> "जनित्र > 
(वावि.) “जइन>>यनि. । 
जोषत्‌ [ ८६ ]-क्रि., <- «जुष्‌ 
, संभजने" नेट्‌, प्र१ । 
जोहवीमि [५३]-क्रि, -< “इ 
<हे आहाने""यङ्खक्‌, लट्‌, उ१। 
ज्ञातात्‌ [ ४३१ ]- क्तात्‌-, ना. 
(ज्ञाति), < +८ज्ञा “संबन्धे । 
ज्ञाञ्म्‌ [ १८२ |- ज्ञात्न-, भा. 
(ज्ञान), << «ज्ञा अवबोधने? । 
ज्योक्‌ [२६]-अव्य. { चिरकाल 
तक, लगातार) । 
तनूपानः [ २२१ |-- तनू-पान-+ 
वि, (स्वतः ज्योतिष्मान्‌ ।साधक|), 
<तनू- (आत्मन्‌, स्वयम्‌) † 
पान (< «^पा “ भाने"), उस. । 


१५ 


तन्वों 








वेद्‌-सार 


दधिक्रावेव 


तन्वां [ ८२ ]-(तन्‌-> ।स १) | चिश्यक््‌ [ ११३ ]- त्रिश्च 


तन्वाम्‌ >> (वावि,.) यनि. 1 

तस्मा [२४]-- ८ तस्‌ “"पोषणे' > 
“तस्म-(ना. ।अन्न]), >> (च१) 
न्त्स्माय>> (वावि.) यनि. (वेतु. 
पपा. तस्मे (< तद्‌-।) । सस्थ. 
क्षयाय द्र. 1 

तायमाने [८०] तायुमान-, वि. 
(अध्वर), < ^^तन्‌ "विस्तारे", 
कवा., शानच्‌ 1 

तुरः [५०]--तर्‌ >, ना. (धनवान्‌) 
(4८ष्‌ वृद्धौ" (=घने]>) 
"धुर >> "धुर > (वावि.)यनि,. । 

तुरम्‌ [६४] - तर्‌, वि. (बढ़ाने 
वाला [भोजन।), “वृध "वद्धौः 
> "वद्‌धैर्‌ > (वावि.) यनि 

तुष्टुवांसः [३]-- तष्ड्वस्‌-, वि 
प. (*बलवान्‌ होकर ।हम]), 


< «स्तु “वले', क्वसु, भ्र३। [दधत्‌ [२०२ ]- क्रि., 


ति [२०७,२०८]-- पाठः, (त्वयि 
>) चे इति शोधः । 

आयमाणः [{ १७ ]-वायमाण-, 
वि. (चमकता म्ना सविता ), 
<< तरे “दीप्तौ, शानच्‌ प्र.। 


१६ 








क्रिवि. <त्रि (भ्रत्यन्त [तु 
त्यम्बक|) + ५८ुच्‌, उस., न. 
ह्वि१। 

्निषप्ताः [ ८२ ]-- °्प्तु-, ना, 
(२१), <-त्रि+-सप्तन्‌ , बस. । 

ञय॑स्वकम्‌ [| ७४ ]-- जयम्बक-, 
ना, (विस्तृत गति वाला, वायु- 
रूप [रद्र]), <- (^^ त्र (“विस्तारे 
>) त्रि (विस्तृत) + ( «८अब्‌ 
श्तौ" >>अवंक |भा.]>>[वावि.|) 
अस्वक, बस, । 

त्विषिः [१२६] -- त्विषि-, भा., 
<+“ त्विष्‌ दीप्तौ. । 

दक्षः [ ११३ ]-- दक्ष-» भा. 
(दक्षता), < «८ दक्ष्‌ 1 

ददत्‌ [ ५१ ]-- ददव-, वि. 
< «८८दा "दाने", दातु, प्र १। 

< «दध्‌ 
"दाने", लेट्‌, भ्र१। 

दधिक्रावेव [५४]--दधि-क्रावन्‌-, 
ना. (अश्व), >> °वाणः। इव >> 
श्वाण इव >> (वावि) यनि. (वेतु. 
पपा, प्रम. “वा ॥ इव) । 


दात्‌ परिशिष्ट (२) 


न ---------------------~ 
----------------- 


दात्‌ [८० ]-- करि. <८दा | (तु. (१६५) 1 


(दाने, लेडथे लुड्‌, प्र १ । 
दाशुषे [ ८० |-- दाखवस्-, ना., 
< <८दाश्‌ "दाने", क्वसु, च१। 
दिवेदिवे [१]-- दिव, ।दिव-, 
ना. (दिन), स१, ( वीप्सार्थे ) 
यनि, 1 
दुः [२०४] करि.+< 4८दा दाने” 
लुङ्‌, भर । 
दुरिता [११] - दुरित-, ना. न. 
(दुःख), <दुर्‌++८इ तौ", 
क्त । अतिके योगमेद्विे। 
दुरेवाया: [ ९ |-- दुरेवा, ना. 
स्वरी. (बुरा मागं), दुर्‌ + (*/इ 
'गतौ?~> ) एव, गस, पं१। 
दुर्विंद्राम्‌ [ १० ]- दुविदत्रा-, 
वि., स्वी. (अराति), <दुर्‌ 
८विद्‌ (लाभे, द्वि । 
.दुरस्यवः [१२३ |-- दुरस्यु-, ना" 
` (हानि चाहने वाला ||शवु। )) 
<~ ८दुरस्य, (नघा. <दुस्स्‌ 
(हिसा), प्र । 
दुःष्वप्न्यम्‌ [६५]--दुः-्वप्न्य-, 
मा., <-दुस्‌+स्वप्त, + स्वाथ प्र. 








दुहानाः [ ५५ |--दुहाना-, वि. 
(उषस्‌), < +दद्‌ (५८ धृष्‌ 
“संदीपने'), शानन्‌, प्र । 

दुहे [ १९१ ]-- त्रि. (दुग्धे), 
< ५/दद्‌ श्रपूरणे', लट्‌, प्र१। ¦ 

दो [ २६ ]-- दुश्‌-, भा., < 
५८द््‌ "दशने", च१। भयवा 
तुमर्थमेकेप्र.॥ । 

देवः [२०]-- देव, वि. (*नल- 
भरा [पजन्य]), <-*उद-+ । मतु- 
वरये | एवच प्र., आदिलोपः । 

देवगोपा [१४]-- “गोपा, वि.» 
स्व्ी. ( स्वस्ति ।सुख-साघना] ) 
<देव + गोप (रक्षक), बस, 
प्र१। 

देवजा [५८]-- भव्य, (देवेषु), 
सप्तमी के श्रथेमेचाप्र.॥ 

देवयन्तः [८०]-- देव्त्‌- (देवों 
क प्रसादको चाहता हभ |जन]), 
<-(देव>> नाधा.) <८^देवय, शतु, 

, प्र३। | 

देवहितम्‌ [३] -- देव-हित-, वि. 
(आयुस्‌), <देव+ (+८घा दाने 


१७ 


देवदितम्‌ 


देवहूत्या 


>) हित, वृस. | 


वेड-खार 


गव~ ण 


६ 


धिष्ण्याः 
तदानि), < «८दविष | 


देवहत्या [९]- देव-हृति , (देव. | धन्वन्य! [२७]--धन्वन्या-, वि, 


ताओं का आवाहन करने वाली 
<-देव+हति (< 


[टेर]) ना 
^८हे “आह्वाने, वस, तृ१ | 
दवहडनम्‌ [१६०] ~ देव-हेडनम्‌- 

भा. <-देव ~ ( ^ 
 दरे>>) हेडन, उस. । 
दोधतः [ १३५ ]- दोधत, ना 
(शतु), < ^/ *दुध्‌ "उपतापे" 
शतु, द्वि । 
छ्ाम्‌ [८]-ो-, वि. (दीप्यमान 
[नौ |), <- «८दिव्‌ ष्दीप्तौ * द्वि१ | 
द्यावः [ ३६ | चो, वि. (दिव्य 
।भ्रप्‌]), < <“दिव्‌ "यतौ 
दुपदात्‌ [ १६३ ]-- हुपद-, ना 
(काठ का बना हुमा| खटा) 
< दु (काष्ठ) + पद (<-८^पद्‌ 
बन्धने), कस.; ११॥ 
दुहः (४६) वुह-, ना, 
<- 4८ दद्‌, द्वि२। 
द्विषः [४५] द्विष्‌, ना. (शत्र), 
<< 4द्विष्‌ अप्रीतोः, हि३। 
देषः [ १० ]- ेषस्‌-, भा, (देष- 


कु), 


१८ 


श्रना- 





स्त्री. (अप्‌), <-धन्वन्‌ (मरु 
प्देद।)--भवाथे यत्‌, प्र | 


| धन्वञ [ १३ ]-- धन्वन्‌, ना. 


(सरुस्थल); स३ 1 


शर्त [ १८२ [-- भा, < ५८्‌ 
"धारणे, पाठः? । धञ्चै-> म्‌ 
इति शोधः । 


घमंणः [ ११ [-- धर्मन्‌, भा 
(विच्छेद), < ^^ श्व [= «द| 
"विदारणेः । परि के योग में ११। 

घाः [ १०८ ]-- क्रि., <-८धा 
“धारणे, लुङ्‌, म१। 

धियम्‌ [५१]--घी-, ना. (स्तुति), 
<-«“घी स्तुतौ", टि१ । 

धिया [ १५१ ]--धी- (=नान्त- 
रीय पूवे), तु१। 

धियावसुः [७५]--वि. (सरस्वती), 
< (घी>>) धिया + वसु (< 
«८ वस्‌ [= ^“ वाश्‌, स्‌ “शब्दे ), , 

` बस, प्र१। 

धिष्ण्याः [९१]-- धिष्ण्य, वि, 
(यज्ञिय ।अग्नि|), (धिषणा 


धीतिः परिशिष्ट (२) नेषि 





धिषण्य>>|वावि.| यनि.) प्रर । < नि+५८रम्‌ ^अवस्याने"लोट 
धीतिः [१५७६]--धीति-, भा.,< | म१। ६ 

«^ ^वी “स्तुतौ । निक्रस्थे [१०२]- निर्‌ऋति, ना. 
धीमषि [ ६२ [-- करि, <-८घी , दुःख), च१। 

(< ^८ध्यै) स्तुतौ, भ्रदादि, | निवता [ १२३ ]-नि-वत्‌-, मा, 


विलि., उ३। (निम्नता), "< *नि-ठत्‌-, तृ १, 
धुक्ष्व [ ३५ ]-- करि < ‰८द्द्‌ | क्रिवि. (तु. उद्‌-वत्‌-, प्र-वत्‌- 
"दोहने", आ.+ लोट्‌ म१। प्रभृति) । 


धुकयः [१६] द्ैवि-, वि. (धुव | निवतंताम्‌ [ २ ]- कर. (नितरां 
।पवंत]), <~ ८घ्र 'सथैे?.्र३ । | वरतंताम्‌), <नि+९८त्‌ (वतने', 
लक््तम्‌ [४१] नक्त, ना. । < लोट्‌, भ्र१ । 
<-(९८ब्र ्रावरणेः >>) "वर्णक्‌ | च-शसा [१७४] निःशस्‌-, भा. 
> नक्‌ (आवरण, बन्धकार्‌) । | (निराशा) , <नित्‌. + ५८ 
नमन्त [५४]--सम्‌-- नमन्त, क्रि.! “इच्छायाम्‌”, तुष । 
<-सम्‌ +. <८नम्‌ श्रते, लङ्‌, | नीचौनम्‌ [१९१] नीचीन (नीच), 
प्र३। क्रिवि., न. द्ि१। 
निकामे-निकामे[२२३]- नि-काम-, | गतये [ २१० ]-- चति-, ना., 
नानि (प्रमावे)+(+८कम्‌ 4८ | < तरत्‌ , त्ये, च१॥ 
घु] "लवणे" >) काम, अस. स१, | नवन्तः [५१]|--चर-व॒त्‌-, वि. < 
(वीप्सार्थे ) यनि. | स्‌+मतुप्‌, प्र३। 
निगाम्‌ [ १०१ ]- क्रि, <नि+ | नेनीयते [१५९] - क्रि, < ~<८नी 
गा "गतौ", लुड्‌» उ१ । श्रापणे?, यङ्‌, लट्‌, प्रे । 
नियच्छतु [ ८४ ]-- क्रि. <नि |नेषि [ ४८ ]- क्रि. (=नयसि), < 
~+ ‰८यम्‌ (यच्छ्‌ | लोट्‌, प्र१ । <८नी श्रापणे', अदादि, लट्‌, 
निरमय [ ८३ ]-- क्रि, नि-रमय, | म१। 


१९ 


न्यग्‌ 

न्य्‌ [ १९१ ]- न्यं (नि-ज) न्च्‌- 
( नीचा ), क्रिवि. <नि+ 

` ‰4८अच््व्‌ = ५८वञ्च्‌ कौटिल्ये, 
न. द्वि 1 

पच्यन्ताम्‌ [ २२३ | क्रि, < 
५८पच्‌ "पाके", कमकतृ, लोट्‌ 
प्र३1 

पथ्यासु [ १३ ]-- पर्या, ना. 
स्वरी. (मागं), < «पथ्‌ "गतौ? 
सर] 

पयस्वतीः [° ८]--पयस्‌-वती-, 
वि, (रस से भरपूर प्रदिश्‌) 
प्रर । ` 


, परस्पाः [ ४७ |-परस्‌-पा-, वि. 


वेद्‌-सार 





(इन्द्र-), < (८ |< «स्प । 


“संरक्षणे' ~>) परस्‌- ।भा.1 
(«८पा रक्षणे", कतंरि> ) पा, 
उस. प्र१। 

पराचः [१९९]-पराचस्‌*“अत्यन्त' 
श्रथं में म्रव्य. । 

परावतः [१०४,१९४]--परा-वत्‌- 
ना+ स्त्री. (दूर ।दिशा]), <-परा 
~+वति प्र. । = [१९४] ना., 


स्त्री. (वहाड ।दिशा]), परा (< |. 


० 


पावका 


~ 
"उपरा- [=उपरि। ) । यह 
विशेषता है । 

परि [११]--क्रिवि. (परितः) । 

परि [ ७; ५८ प्रभृ. ]- वजन अथं 
मे कप्र. (छोड़कर), (तु. एनसः, 
तमसः, प्रभू. पंथ) । 

परि [९६९]- लक्षण श्रथं मे क्प्र 
(तु. मध्युन्दिनम्‌ दि १) । 

परि दद्चसि [२१५] क्रि., <परि 
«दा (=< घा) परिधाने 
(सरक्षणे)', लड्‌, उ३। 

परिधिः [२१९ ]|--एरि-थि-, ना, 
(परिवेष्टन), <-परि 4^घा । 

परूषि [१७८]- प्रस्‌, ना. न. 
(पव), -<- *पवेस्‌ (पर्वन्‌), भ्र । 

पठिच्रेण [१५३] पवित्र, मा 

(पवित्रता), <-«^पु शुद्धौ" 
तृ१। 

रपविन्ेण [१६४]- पवित्र, ना. 
(छानने का वस्त्र), < 4पू 
^पवने' । 


ठि 
पावक्‌। [ ७५ ]-- पावका-, वि, 


( वाग्व्यवहारक ।सरस्वती। ) 
५८ न्रू>> भव्रावकः>>. ( वावि, ) 
यनि. ॥ 





पितो | परिदिष्ट (२) प्रचेतः 





पितो [३२]--पितु-, ना. (बन), 
«पृ "पालने" >> प्ितु> (वावि,) 
यनि. सं१। 

पीतये [२५ |-पीति-, भा.,< 
«^पी < <८^प्याय्‌ वृद्धौ", च१। 

पुत्रकृथेषु [१२]- उत्रकृथः--, वि. 
(योनि), <पुत्र+«८क करणे, 
उस., सरे । 

पुरः [४१] पुर, नाः (अन्य, 
भिन्न, पर), <८प्रथ्‌ ^पृथगमावि' 
~> ्रथुर-~> (वावि.) यनि, । 

पुरपता [ ५३ | पुरः-एवु-, ता. 
(नायक), <-पुरस्‌+4८इ “गतौ, 
उस. प्र) । 

पुरन्धिः [२२३] -पुरन्धि-, वि, 
८ वीररसविनी ।योषा] ), < 
«पुर्‌ वृद्धो,? प्र१। 

पुरन्ध्या [ ९३ [-पुरन्धि-, भा. 
( शूण॑ता ), < «षृ पूत, 
तु१॥ 

पुरस्कृधि [४४] क्र, <¶रष्‌† 
<, लोट्‌, म१ । 

पुषेम [६९]- कर. (=पोषयेम),< 


८पूष्‌ ष्टो", तुदादि, विलि.» प्रचेतः 





उ३। 
पुष्करस्रजा [ १३२ [पुष्कर 
खज्‌, वि. ( प्रकाशपुञ्ज 


[श्रदिवन्‌। ), <पृष्कर (दीप्ति) 
+ («सज्‌ |= ५८सून्‌। ^ संयोगे" 
>) सज्‌ ।भा.], वस. २५ 
पाठः?। °खजोः इति शोधः । तु. 
टि. ?अदिवना । 

पृणत्‌ [ ८१ ]- क्रि. < «८ध्रण्‌ 
"पूरणे, तुदादि, लेट्‌, प्र१ । 


पृणीत [ २६ ]-- करि < ^<. 


, [= <प्री] “दाने, क्रयादि, लोट्‌, 
म३। 
पृथिवीम्‌ [ ८ ]--श्थिवी-, वि. 
स्त्री, (विस्तारवती ।नौ। ), < 
५८थ्‌ “विस्तारे । 
पृदाकौ [ १९५ ] पृदक, ना. 
(सप), <<८द्‌ ।=+८ श्न 
ध्चेदने |, स१ ॥ 
पोषयित्तु [ २४ ]--पोषिनु-, 
ना. (पोषक, अन्तादि), < 
<८पष्‌ “पोषणे', णिच्‌^इतनुच्‌, 
प्र१॥ 


#)। 


[१६५]---चेदल्‌-, भा, 








भ्रचेतसः वेद-सार 
प्रबुधे 





न~~ 
(ष्ृषटज्ञान), सं१ । | प्रति + वेदा (<- ५८ वि “ भसह- 
् = १ ५ 
प्रचेतसः [ ७ ]- ्र-चेतस्‌-, दि, । वासे), प्रादिस. । 
( प्रहृष्टज्ञानवान्‌ ।श्रादित्य] ), , प्रथज्ञा [९२] प्रथमा वि, (घेषठ 
<-प्र+( +“ चित्‌ ज्ञाने >> मा.) | ।मेधा), प्र१। 
चेतस्‌, बस. प्र ३ । प्रदिवः 
प्रचोदयात्‌ [ ६२ ]- करि.) <प्र 
+ «८च्‌द्‌ प्रेरणे, णिच्‌, लेट्‌, 
प्र१। 
प्रजनय [५१]--क्रि., प्र†4/ जन्‌ 
“*धने, समृद्धो", लोट्‌, म१। 
प्रणेतः [५१] म्रेतु-, ना., < 
+ +८नी, तृच्‌ सं१। 
प्रतरम्‌ [१६९] क्रिवि,, <-प्र+तर 
प्रतराम्‌) । 


[१४५]- प्-दिब्‌-, ना, 
(देवता), <-प्र+-५८दिव्‌ "दीप्तौ, 
गस., प्र३। 

प्रपित्वे [ ५२ |- प्र-पित-, ना, ` 
(सायम्‌), प्र + (५८ “ूतौ" >) 
पृत्व>> श्रत्व > (वावि.) यनि, 
स१। 

प्रपीताः [ ५५ ]-अ-पीता-, वि, 
स्री. ( उषस्‌ ), (प्र + «वरप 
“भासने">>) ्रबृदधा>> प्रपित्ता 

श्रतारिषः [३०] प्र-प्र". तारिषः; | ~> (वावि.) यनि,, प्र३। 

ह व. श्रपीताम्‌ [ ९३ ]-- अ-षीता-, 
पादपृरणाथं उपसगे क न 
> वि. (मेषा), (प्र+-५८वृ्‌ “भाषणे, 
स्तुतौ" > ) ्ऋृदधा>> प्रपित्ता>> 





द्विरुक्ति । 
्रतिरज्तु [ २ |-अ्-तिरन्तु, क्रि. (वावि) यनि., द्वि१। 

(बढ़ाये), <-प्र+<^त्‌ बद्धौ ¢ प्बुधाम्‌ [१ २ ३]- प्र-बुधू-, वि 

दुशदि, लेट्‌, प्र३। । (जन), <-प्र + ५८ुध्‌, गस., 
प्रतिवेशा: [ ६७, ९८ ]-- अ्रति- | षरे । 


वेश~ ( समीपवर्ती |हम | ), < प्रबुधे [१ ७० |-प्र-बुध्‌-, भा.,< 
देर्‌ ¡ 





अमेष्टाः परिशिष्ट (२) ` भद्रया 


~~~~- 


प्र ~+ ‰८वुघ्‌, गस., च१ । |. ज्योतिस्‌), < «बृह्‌ “दीप्तौ, 


प्रमेष्ठाः [२०७]--प्र-मेष्ठाः, क्रि., | भ्र१। 
<-प्र +4८मी “हिसायाम्‌” भा., | वरह्मजूताम्‌ [९३ [-- व्रहम-नूता-, 
लुङ्‌, म१। | वि, (मेवा ), <बरह्म्‌ वेदमन्त्र 
प्रयतिः [१७९]-ग्र-यति-, भा., | जता (< ५/ब्‌ 'भररणे) ठस.» 
<-प्र+«८यम्‌ 'दानेः, व्तिन्‌ । दि१॥ 1 
धखितिः [ १०६ ]-- मु-सिति-, | चनव [९३] -्रहम-वती -, 
र व. (मेवा), <बरहमन्‌ (स्तुति, 
भा. (भदान), < \/ सि "बन्धने वेद) + मत्‌, दव । 
(त व्रह्मन्‌ [ २२२ ]--रव्ह्मन्‌-, ना. 
प्रखुवाति [ १०५ क्रि, <प्र | ्राह्मएवभे), <4८बदह्‌ “शब्दे” 
+ ^^सू श्रेरणेः, तुदादि" लेट्‌, | स१। 
५८ ब्राह्मणम्‌ [९० ९१] -- व्राह्मण, 
्राता्ितम्‌ [५०] - प्रात्‌-जित्‌-, | ना., न. (वेदपाठ), ब्रह्मन्‌ । ` 
वि. (प्रातः प्रदीप्त होने वाला | श्मृक्षी [५०]--*भषिन्‌-, ना. 
[मग] ), <-प्रातर्‌ + «८जि (दाता), < <८भज्‌ “*मनुदाने" । 
"दीप्तौ", उस, द्वि) । वेतु. पपा, प्रण. +^मन्‌ >> भक्ष 
भ्रातर्यावाणम्‌ [१२] -- प्रातर्- | क्रि.) । 
यावन्‌-, वि, घुं. ( सरथ ), | भद्रम्‌ , अद्रा, भद्राः [ २,२,१ | 
<-प्रातर + «८या "गतौ", उस., | भद्र-, वि., ना. (भला |तु. 
च जैमि १,८८ द्‌ वै पुरषस्य ( 
चिश्रतः [ ८२ ]-- विरत्‌, वि, तद्‌ भ, गरहा भद्रः ५ ध 
ह| दु, - <<< “वचने, शतृ, | . भप्रम्‌ इति), 4 द्‌, न्दू 
रा | (कल्याणे, सुखे च । 
रह्म [ १५० ]-त्रहमन्‌-, ना. न. ' भद्रया [३१] क्रिवि. *भद्रतया 


र्द 





सयाम 





>> (वावि.) यनि. । 


भयामह [४५] -क्रि. 


<<^^भी “मये, भ्वादि, उ३ । 
भरन्तः [६७ |--मरत्‌-, .वि.,<- 

५८ “धारणे", शतृ, प्र । 
भगैः [ ६२ ]--मगैस-, ना+ न, 
` (प्रकाश), <-«“धरजञ "दीप्तौ" । 
भगेस्वतीम्‌ [१३६]--मरीस्‌-वती 

~, वि (*माधुरयंवती [वाच्‌] ); 
` भगेस्‌ (< <८*भृज 'माधुरयेः) । 
भवन्ति [२१८] क्रि., <^ 

श्रमणेः । 


अव्यम्‌ [१९, १६३]-भन्य-, ना. 


(वतमान), <+“ "सत्तायाम्‌" 
` (लु. पाणिनि ३,४,६८) 1 


भाजयत [२२] क्रि., <-^+८मन्‌ 
सेवने, णिच्‌, लोट्‌, म ३। 
दस क्रि. के योग मे "तस्य 
क्म मेष. । 

भामः. [१०९]--माम्‌-, भा.पु. 
(क्रोध) , < <८भा (दीप्तौ । 

अजम्‌[२११]- सृज, भा. स्त्री 
(भोग), <- “मृज्‌, द्वि१। 

भूतकुतः [९५] भूत-कुत्‌-, वि 


२४ 


वेद्-सार 


"^^^^^^^~~~~ ~~~ ~ ^^ ~~ 


सधु 


----------- 
(स्तोत्रकृत्‌ ।ऋषि]) <-भूत 
( < ५८ ।=८८्‌। “स्तुती ) 
+छृत्‌ (<-«८कर “उच्चारणे ),उस 
प्र३। 


भूतम्‌ [ १८६ ]-- भूत, ना. 
(एेश्वयं), <- «८ श्राप्तौः । 

भूतः [| १८९ |--भृति-, ना, 
(वभव), <- «मू श्राप्तौः 

भृत्याम्‌ [ ३१ ]- सृति-,' भा 
( विभूति ), < ५८भू भ्राप्तौः 
स१। 

भेषजम्‌ [ २६ ]-- मेषज्‌-, ना. 
(ग्मौषध) 1 

भजनम्‌ [६४] --मोजन-, भा. 
न.,<- ^^ भुज्‌ ^रक्षणेः । 

श्राज्ञः [२२२ ]--भ्राज-, वि., << 
“भ्राज्‌ दीप्तः । 

सत्ताः [१४३ ]-सक्चा-, ना. स्त्र, 
(मधुमक्षिका), प्ररे । 

सदन्त: [ ६५ ]- सम्‌" “ "मदत्‌, 
वि., <-सम्‌+-५८मद्‌, "हषे" । 

सदेम [ ५७ ]-- क्रि. (-मायेम), 
< «मद्‌, स्वादि, विलि., उ३। 

सु [१४० ]-मघु-, क्रिवि,, न 
दवि । 





मधुरचुतम्‌ परिशिष्ट (२) मघः 
मघुर्च॒तम्‌ [३५] -मघु-श्व॒त्‌- , | मायौ [१२८] -- मायु-, ना 
2 भ्ये = 

वि. (रि) , <-मधु+५८दचुत्‌ | (ललकार), <<<८मा "शब्दे" 
शक्षरणे", उस.» द्वि१ । | स१। । 


मध्या [४] -- क्रिवि. (मध्ये)। | मित्रमहः [५९]-- मित्र-महस्‌-, 
मनोञ्जवम्‌ [८६]--मनो-जू-, वि. वि. (्रचण्डताप वाला [सूर्यं], 
(वाचस्पति), <मनस्‌ + ^^ज्‌ < मित्र प्रचण्ड) महस्‌ (प्रकाश), 


~~~~~-~~--------~ 


प्रेरणेः, उस., द्वि१ । वम., सं१। 
सस्तवः| 4 (मादित्य), | मिनीस्रसि [१६६]-- अर“ "मिनी- 
<~ «८मन्‌ ज्ञाने" । म॒सि, क्रि.,<- <^ मी “हिसायाम्‌”, 


मन्दिचीमहि [१५० ]-- क्रि.+ | क्रथादि, लट्‌, उ३। 
<-मन्द्‌ “हषे, 6 7 
ठ ५ "हष", भलि." उ२ । |ु्षीय [५५]-- नि., < «च्‌ 
मयोभुवः [२२] मयो-मू-, {". | (मोचने क्म॑कतूप्ालि+ उ१। 
(अप्‌), <<मयस्‌ (सुख) +म्‌ 


श्ाप्तौः, उस, प्र३। तुमुचानः [१९४]-- खख चनः 


वि., < ~ मुच “मोचने', कानच्‌। 
१महः [ ७७ ]--महस्‌-,वि.(महान्‌ 3 ध 
।अर्गस्‌।), < मद्‌ शरदौ "+असि षनातनः 
~} © करि, << <८ृड्‌ (र्‌), लेट्‌, 
प्र१। 
गत॒ [२)०]-- क्रि < <म्‌ 
"प्राणत्यागे", आ., लु, प्र१ ॥ 


रमहः [१८०,१८२ ]- सदसा, 
< ८मदह्‌ "वु द्धो+असुन्‌ प्र.प१। 
महारथः [२२३] -महा-रथ-, 
ना., <-महत्‌ +रथ (< «८ र्थ सरथाः[१ ९७] -- क्रि, < +^ प्राणः 
(८ ५८२ध्‌। हिसायाम्‌"), कस. । त्यागे?, श्रा, लुड्‌, म१ ॥ 
मह [२२]-- मह्‌, भा. (महत्त्व), | मृधः [४५]--मृष्‌-, ना, (१ 
च१, विभक्ति-स्वर । << <८गृध्‌ "हिक्(याम्‌ „ द्वि ॥ 


२५ 


म वेद-सखार 

एमे [१४२]- (अस्मृद्‌-->) मे? | शोष इष्ट है । 
मयि शोध इष्ट है] यन्ति [२१८] -- क्रि, < 1; 

मेधाम्‌ [९२ प्रभू.]- मेधा, ना. “वतेने', लट्‌, प्ररे । 
(१ " भाषे (स्तु ~> |यम्तु [ १] जाय; कि 
बरढा>> "वेयघा > वेधा > [वावि.|] < भा+\८इ शतो, लोट्‌, ्र३ । 
यनि.) । 





यश्चसः [१३८] - १यदस्‌-, वि, 


सो [६०] नि. (मा+उ) । (यशस्वी [हम]), <~ «^^ भ्यश्‌ 

यक्षम्‌ [१५५]--यश्च-, ना. (गृह्य | दीप्तौ" +असि प्र. प्र३। कीति- 
(तत्वरूप|) <- 4८ भ्य आव । वाचक ग्य॒यस्‌ [ १३२ [-- न. 
रणे? । असून्‌ प्र., आदुृदात्त है । 


यजच्राः [९]-- यजच्र-, वि. (देव), | यरावनी [११२] - यावत्ती-, वि, 
<< <८यज्‌ "ूजायाम्‌?, अव्रच्‌, <-यावत्‌, स्त्री., प्रर 1 
सं, स्वराभाव। युयोतन [१०] -- क्रि, < <यु 
यज्ञवाहसः [१६१] यक्ञ-वादस्‌-, | 'अमिध्रणे, लोट्‌, म३ । 
वि, (आदित्य), <-यज्ञ+(+८“वह्‌ युयोपिञ्च [१६८] क्रि., < +^ युप्‌ 
^"निर्वहि'>> वाहस्‌-,उस., सं३, “विलोपे, लिट्‌, उर३। 
स्वराभाव । युयोम [५८ ]- क्रि, < («धु 
यज्ञिया[९२]--वि,(पूज्या (मेषः|), | पृयगृमाविः, जुहोत्यादि, लोट्‌, 
<< यन्ञ (धूजा) + मत्वथं घ प्र. | उ३>>) भ्युयवाम । 
यथार्थाम्‌ [९१] क्रिवि.. < |यो [ ६२ ]- य॒द्‌ [न. भ, १। ध 
यतस्व मन्‌ (< ययस्थामन्‌, | ~ "यद्‌ > *य॒दो>>(वावि.) यो 


(=स्थान)), अस., न.. द्वि१। (वेतु. पपा, प्रभ. = युः [षु. प्१। 
यन्ता [१८२] मा., <<<८यम्‌ | इति? ) 1 


“उपरमे । पाठ? यन्त्र -~>-न्त्रम्‌ |योः [ २५ ]-- योस्‌, अव्य. 


२६ 





योगक्षेमः परिशिष्ट (२) रूपं-रूपम्‌ 


(सुख) । रपः [१९१] -रपस्‌-, ना. (पाप), 
योगक्ेसः [ २२३ ]-- शक्षम्‌-, | < +“र१्‌ निन्दायाम्‌" † भ्रमत्‌ 

ना., ( «युज्‌ |= «८जुष्‌] श्रीतौ" प्र. प्र१॥ 

>>) योग + ( «“क्नि “+लान्तौ' | रातिः [२]-राति-, ना. (दान), 


~> क्षेम, कस. । < «रा ष्दाने' । 
रजः [२०७]--रजस्‌-, ना. न., | रातिम्‌ [ ६३ ]-- राति- भा., 
~ त? दधि { = 
<^ रज्‌ ‹*अःवरणे , दि१॥ < <^ रा (ला परादान", द्वि 


रणाय [२२]-रण-,मा, (ज्ानन्द, | राि-रा्िम्‌ [ ९७ ]-- रात्रि, 
रञ्जन), < ^८रण्‌ “रञ्जने, | वीप्सार्थं॑मे द्विरक्ति (प्रति- 


रमणे", च । | रत्रि)। 
रथेष्ठाः [ २२३ ]-- स्थष्ठा-, [राष्ट [२२३] राष्टु-, ना. 
वि. (शत्रुनाश करने वाला [वीर (क्षत्रिय). स+ । 


गुव|), (८५यय्‌ (८२ | र 7 
“हिसायाम्‌” >> ) रथेस्‌ [भा.|+ ( मल ), < <८स्‌ (=लिप्‌।, 
(«८ भ्या|=<८धा। 'कमंणि">> ) आवरणे' । 


था->> तस. यनि, भ्र) । | रिषाम [ ६०,६८ | -क्रि., < 
रधम्‌ [ ई° ]-- क्रि,, <<८^रध्‌ <^रिष्‌ "हिसायाम्‌", लोट्‌, उ३। 
"हिसायाम्‌ ', लुड्‌, उ१ । रीरधः [१९७] -- क्रि. , < ५८ रध्‌ 


रन्त्यः[२९]-रन्व्य-, वि.(वसन्त), "हिसायाम्‌", लुड्‌, म१। 
<^ रम्‌ "क्रीडायाम्‌", त्यर्थे | रीरषः [१६८] -- करि. , < <रिष्‌ 
त्यप्‌, प्र) । "हिसायाम्‌", लुड्‌, म १। 
रन्धयन्‌ [ &° ]-- रन्थयत्‌-, रूपं-रूपम्‌ [ १४९. 1]--खूप, ना., 
--<र् हिसायाम्‌", तृ, | वौप्ताथं मे द्विरवति(त्यक (पूणं 
प्र ३॥ रूप्‌) । 





२७ 


रेक्णस्वती 


स ~~~ 





रेक्णस्वती [१४]-रेक्णस्‌-उती-, | 
वि. स्त्री, (स्वस्ति), <-रक्णस्‌ | 
( (धन। < ^/ र्च्‌ "ऋद्धौ? ) 
+ मतुप्‌ । 

ख्यः [ १८२ ]-- ख्य॒-, ना. 
(^ फल्‌ 'विशरणे' >), "फल- 
मय~>> (वावि.) यनि. । पाठ ?, 
लयम्‌ शोध इष्ट है । | 

रोहम्‌ [ १८८ ] -- रोह-, ना. 
(लोहित, ताबा), < «^रु(~> *लु) 
घ्‌ ^*रक्तवणेः । 

वंशिषीय [ १४० ]-क्रि., < 
«८ "वश्‌ "वृद्धौ, आलि., उ१। 


वेद-सार 





वधीः [२१०] क्रि. (= प्रवधीः), | 
< «वध्‌ “हिसायाम्‌” लुङ्‌,म १। 
वनन्ति [ १३५ ]-- करि, < | 
५/ वन्‌ 'संभक्तोः, स्वादि, लट्‌, | 
प्र३। त | 
वनसा [ ५६ ]-- वनस्‌, भा. , 
(स्पृहा), < ~+८बन्‌ "याचने, 
तु१। 
वनस्पतयः[२१]--वनस्पति- ना. | 
वक्ष), < वनस्‌ (प्रोह)+पति, | 





षस., प्र । 


२८ 


। वच्रमह [ ३२ ]-- क्रि. 


वच्रमहे 
वरिसा[१५९]--वरिमन्‌-, भा 
«वृ "विस्तारः, प्र१। 

चारवः [१२९० ]-- वरिवस्‌, भा, 
"< ^ दर 'भआवरणं, रक्षणे" । 

चरू [ २६ ]-- वरूथ-, वि, 
(कल्याणकारी (भेषज), < 
वर "भद्रनावे, कल्याण, तु, 
व्र- । 

वरेण्यः [ ४७ |- वरेण्य, वि. 
(रक्षक इन्द्र ),<- «.व्र'आवरणे, 
रक्षणे+एन्यन्‌ प्र. । 

वरेण्यम्‌ [ ६२ |-- वरेण्य, वि, 
(देदोप्यमान [भगेस्‌ |), << 
"दीप्तौ" । 

वर्तनिम्‌ [ ५६ --वतैनि-, ना. 
(मागं), <- <८बत्‌ “शगतौ",अनिच्‌ 
पर. । 

वधयाति [ १०६ ]-- ति 
५ब्रष्‌ च्रढौ', प्रेरणार्थक णिच्‌, 
लेट्‌, प्र) । । 

वर्षमा [ १५९ ]- वर्षिमन्‌-, 
मा., पु., < <वरष्‌ “विस्तारे, 
प्र१। 

< ८ 








वष्टु 


*भोजनेः, लिट्‌; उ३। 

वष्टु [ ५५ |-- क्रि., <<८वश्‌ 
"इच्छायाम्‌?, लोट्‌, प्र । 

वसिष्ठः[१९८ | -- वसिष्ट, वि. 
(अत्युत्तम ` ।ग्रधिपा|), <<वसु 
|वि.] + इष्ठन्‌ । 

वसीयः [ १८३ ]-- वसीयस्‌, 
भा., <<वसु ( < <८वस्‌ 
“"कीतंने' ), प्र१। 

वसुविदम्‌ [५४ ]--यसु-विद्‌-+वि, 
@ङ्वयंवान्‌ ।भग|), <वसु+- 
५/ विद्‌ (लाभे', उक्ष. ह्ि१) 

वसोः [६८]- वसु वि, (प्रकाश- 
मान (अग्नि), << «८ वस्‌ 
“कान्तौ, ष१। 

वसोर्व}: [ ७० |--वसु-, ना. 
(धन), ष१, वीप्सा्थं में द्विरुक्ति 
[प्रत्येक धन का| | 

वसरोष्पते [ ८३ ]- वसोः ।प१.।- 
पति-, ना. (वाणी के रक्षक), 
तस., ष. अलुक्‌, सं) । वसु < 
<८वस्‌ ‹+वचने" । 

वाजम्‌ [ ५७ |-- वाज-, ना. 
(*भायु), «वृत्‌ गतौ" >> "व्रत्य 


परिशिष्ट (२) 


----------------------------------~ 





वार्षिकी 


(काल) > (वावि.) वयं>> 
यति. ॥ 

वाजयन्तः [ ६३ ]-- वाजयत्‌¬, 
<-(वाज।*स्तुति| भा. > )नाधा. 
«वाजय, शत्र. । 

वाजसातौ [१२]-- बाज-साति-, 
भा., वाज (शविति) + ( «८सन्‌ 
श्राप्तौः > )साति~, वप्त, स१। 

वाजिनीवती [ ५५ ]-- °वती~, 
वि. ( सरस्वती ), < (वाज 
|*शब्द|>> ) वाजिनी (*शब्द- 
भण्डार्‌) + मतुप्‌ प्र. । 

वाजे [ ८६ |-वाज्न-.ना. ("वाणी 
।तु. वाजिनी-वती प्रभू.|), स१ ॥ 

वाजेभिः [७५]--वाज-ना., "वाद्य 
>> (वावि.) यनि., तृ३। 

्वात(इषः) [६८] *वा, "ते, <^भा 
>> मा- (भा.) > (कावि) वा, 
ते ( <युष्मद्‌ ; वेतु. ।पपा.| 
वातः) । 

वामम्‌ [ १४] बाम, ना, 
( इष्टाथं ), <^ वा |= इ | 
“*“व्रणे' । 

वाषिकीः [ २७ |-- वार्षिकी, 


२९ 


विततम्‌ वेद्‌-सार 


विर्वक रवकः मणिः ¶ णम्‌ 


एव 


वि. स्त्री. वर्षा मे होने वाली 
।प्र१्‌]), < वर्षां + तत्रमवेऽथे 
भ्र. । 
वृततम्‌ [ १५० ]-- नि-तत-- 
वि, न. (१ वरान्‌ ), <-वि+-९^तन्‌ 
"दीप्तौ", प्र१। 
वितनु [८४] त्रि. <-वि «८ तन्‌ 
““वन्धने', तनादि, लोट्‌, म१। 
विदत्‌ [१२४]-- स्रि 
«८विद्‌ (= ५८बरध्‌ । “"छेदने, लुटः 
प्र१। 
विदथेषु [१५५] विद्थ--, ना. 
(1वज्ञानसभा), -<-८“विद्‌ श्ञाने' 
३ ॥ 
वदेयम्‌ [९८] क्रि., <- ५८ विद्‌ 
न्ञाने", विलि. उ1॥ स्वर ? 
तुदादि में "वदेयम्‌ एेसा शोध 
इष्ट है। 
विद्युते [ ३८ ]-- विद्युत्‌, वि. 
(प्रकाशमान |रुद्र|), <<वि+ 
“युत्‌ "दीप्तौ", च१ । 
विनेशत्‌ [ १२३ }-- क्रि, <-वि 
+५८नश्‌ श्दशेने, लेट्‌, एत्व 
(तु. पावा ६,४,१२०), प्र१ । 


द 1 


< | 





विभातीः [ १७ ]-- धि-भात्‌- 
>> भाती, वि, स्त्री, (उप्‌), 
<वि + «“मा दीप्तौ", शतृ, 
प्र । 

विराजति!७ ° ]-- क्ति. (-विराज- 
यतति), <-वि-+५८राज्‌ "दीप्तौ । 

विशधिषि [ ८५]-- क्रि, वि 
 ५८राध्‌ “वियोगे, लुङ्‌ उरे, 
दिराधिभ्महि~> (वावि.) यनि, 
(वु. सस्थ. संगमेमहि) । 

ञिरिषम्‌ [ ८) ]-- विरि, 
वि, <<वि + «“रिष हिसा 
याम्‌' । 

विवस्वतः [५ |--विवस्‌-वत्‌-+ना. 
(काल, मूत्यु) , ५८्घ्‌ ` हिसायाम्‌” 
>> खध्मस्‌ > (वावि.) विवस्‌ + 
मतुप्‌, ष१॥ 

वि्हामि [ २०६ ]-- क्रि.+< 
वि + ५८ बृह “हिसायाम्‌”, लट्‌, 
ॐ१.॥ + 

?विश्वः [११ ]-- पाठ? विया 
(=विर्वतः, क्रिवि, |तु. ऋ ८, 
६२.२॥) इति शोधः (तु. छन्दः) । 

विदकर्माणम्‌ [८६ ]-- विख- 





विरवधायसः 


^^ ^^ ^ ~~~ ^^ ^ 


परिशिष्ट (२) शम्‌ 


1 ~ ------- 


कमंन्‌-, ना. (देव), वस,., द्वि । 


विश्चधायलः [१३० ]-- विद्व- 
धायस्‌, वि, (देव), विश्व 
(+८चा ध्वारणे >) 
(भा.), वर., प्र३॥। 


[१२१ |-वि-हव्‌-, ना 


(युद्ध), < वि+4दे > हु “आहाने" , 


स॥ 

चजने [ १३ ]-- वृजन, वा, 
(विस्तृत-मूभि), << «८बृ | ~तर|ज्ञ 
"गतौ", स । 

लणीमहे [ ६४ |-- क्रि. र 
' वर्णने", लट्‌, उ३। 

चृ [ १ ]- वृष्‌, मा, (बृद्धि) 
< ५८ब्रृध्‌ च्द्धा; च१॥ 


वृष्टिः [१८४ |-इष्टि-, ना. | 


<~ <^ "वृष “प्ररोहे' + क्तिच्‌ । 


चेवस्वते [१५३ ]-- वैवस्वत, 


ना, (सूर्यं), << विवस्वत्‌ † 
स्वाथे अण्‌ प्र, स१॥ 


धायम्‌ | 


| व्य चः[९७]-- व्यचस्‌, वि. (विस्तृत 
[ग्रन्तरिक्ष|), <वि+ ५८अच्‌ 
“व्याप्तौ, प्र१ । 

व्यवात्‌ [२०३ |-- क्रि,, <वि 

| +< वा “दीप्नौ,लङ्‌, प्र१ । 

व्य॑रेम [३] क्रि, (पराप्त करे), 
वि + ^/ग्रश्‌ "व्याप्तौ", भ्वादि, 
विलि,, उ३। व्य॑शेमहि पाठभेद 
सामवेद तथा यजुर्वेद में उपलब्ध 
हे । 

व्यावच् चत्‌ [२१७ |-- क्रि. वि 
अ+ <रत्‌ "वर्तने", लुङ, चङ, 
प्र१॥ 

शग्धि [४५ | क्रि, << 4शङ्‌ 
“शतितमत्करणे', अदादि, लोट्‌, 
म१। 

शतम्‌ [२०४ ]-शत्‌-, ना. (सौ 
[वर्षं कौ घ्रायू|), टि १। 

हातदायनः [२१ १|-रात्‌-हायन-, 
वि. (पुरुष), वस.; हायन वषं । 

छातदिमाः [५७] -- रत्‌-हिम-, 
वि.(वयम्‌), < शत+हिम) (वष), 





ठस. । 
खाम्‌ [१५] - अव्य, (सुलकारक) । 
२१ 


दाभुः वेद-सार 


+^^~~ ^~ ~^ ~ 


होभः [१७ | -शंभ-, ना, (हल) 
<-"शम्भ-(= शम्ब-) + मतुवथे 
उप्र. । 

छारीराणि [ १७८]-शरीर-, ना, 
(संधि), <- «<^“शर्‌ (< कल्‌) 
(संघाते? । 

छरूः [ ५ ]- शर, ना. (हिसा), 
< 4 दृ “हिस।याम्‌, प्र१ । 

सामे [३० ]-- शभन-ना., न, 
(शरण), < द “शरणे । 

शिक्चन्तः [ १९१ ]-- शिक्षत्‌, 
वि, पु. (वयम्‌), < («शक्‌ 
“शक्तौ सन्नन्त > ) «८ शिक्ष्‌, 
शतु । 

शिवा [ ०८ ]- शिवा-, वि. 
स्त्री. (सरस्वती), < श्रेयस्‌ 
~>{वावि.| *शि (सुख), मत्वर्थे 
वप्र. | 

शुक्रम्‌ [ ६१; २२२ |` सुक्र, 
वि, (दीप्तिमान्‌), < «“गुच्‌ 
“दीप्तौ । 

शयुन्धयन्तु [२८] क्रि., << <८गुन्ध्‌ 
शुद्धो", णिच्‌, लोट्‌, प्र । 

छ्युभस्पती [ १३९ | - | 


२२ 





शसेरभ्येने 


पति-, वि, (श्ररिवन्‌ ), शुभस्‌ 
(<-शुम्‌, ष१) + पति, संर, 
स्वराभाव । 
= < 
शुभे [१५९]--शुभ्‌-, भा., च१। 
शयुस्थन्तु [१६४] -- क्रि. < <८शुम्म्‌ 
शोभायाम्‌", लट्‌. प्रे । 
सुप्सिणः [३७] -- शुष्ठिन्‌-, वि. 
(बलप्रद [अन्न |) , <-शुष्म (< 
५८ शुष्‌ "*वले'), मत्वर्थे नि प्र.। 


्धरण्वतः [ ९ ]--श्टण्वत्‌-, वि," 


<८ग्यु [= ५८श्रू] श्रवणे" + शतृ, 
हिर, स्वर विभक्ति पर स्थाना- 
न्तरित । 
दोवधिः [ २८१ ]-- देव-धि-, 
ना. (निधि), <-शेव ।घनादि। + 
धि [भा.] < <८घा "समूहे" 
तस. । 
इष्टिम्‌ [ २०७ ]--इनुष्टि-, ना. 
` (लड़ी), < <८ुष्‌ “इनताने'। 
शस रभ्यैनम्‌ [१४९ ]-पाठ११(।सम्‌ 
+ <८रम्‌ "वन्धने" >>| *संरभि- 
(स्थिरलाभ] >), "संरभवे "एनम्‌ 
यह्‌ शोध इष्ट है । 


^~~~^^^^^~~ ^^ ~^ 





संवित्‌ 





संवित्‌ [ १८२ ]- सं-विद्‌-, भा. 
(संवेदन), <-सम्‌+५८विद्‌ ्ञाने, 
प्र१.। 

सं वित्स्व [ २०९ ]-क्रि., <-सम्‌ 
+ ‰“विद्‌ ज्ञाने", लोट्‌, म१ । 

संविदाना [३१ ]-सं-विदाना-, 
वि. स्वी. (जुडी हई ।भूमि।), 
<-सम्‌+५८विद्‌ [मिद्‌ संबन्धे, 
शानच्‌, प्र१। 

ससवन्तु [१४५]-- सम्‌-खवन्तु, 
क्रि.,<-सम्‌+«८्ु "गतौ", लोट्‌, 
प्र३। 

सखस्नावणाः [१४६ [-- सं-खाव- 

# पुं, (गिर्‌ (देव), << 
सम्‌+-५दख “स्तुतौ” सं, स्वरा- 
भाव । 

खग्धिः [१८४] -- स॒ण्धि-, ना. 


ण- 


परिरिष्ट (२) 


सप्त 





«^सच्‌ "समवाये", लोट्‌, म३ । 

सचन्त [५६ ]-- क्रि, << <^सच्‌ 
(समवाये, संप्राप्तौ, लङ्‌, प्र, 
अट्‌ काश्रभाव। 

सज्ञोषाः [ १२९ [-- सजोषस्‌, 
वि,.(परस्पर मिले हृए [विश्वे देव, 
अदिति), <~ «^*सञज्‌ “सङ्गे प्र। 

सत्यराधः [५१ ]-सत्य-राधस्‌-, 
वि. (मग), वस., सं१॥ 

खदम्‌-इत्‌ [१ ] अव्य, (सदेव) । 
प्रायः इत्‌” के साथ प्रयुक्त 
होता दै । 

सनेम [ ५७ ]-- क्रि, (=षनु- 
याम), <-<^सन्‌ “संभक्तौ”, 
विलि. उ३ ॥ 

संदृशः [५८]- से-दुश-, भमा. 
` <सम्‌५८द्द्‌, पं१। 


(मोजन), «८सघ्‌ “मक्षणे' + | सेनमन्त [५४]--क्रि., <-सम्‌+ 


वितन्‌ प्र. । 
मताम्‌ यह शोध इष्ट है । 


यह शोध इष्ट हे । 
खचध्वम्‌ [१६९] क्रि, < 





१ख च [१९७] -- पाठ ? तस्मात्‌ 


८ नम्‌, लोडथं में लेट्‌, भ्र । 


क्रामतम्‌ [१९८ ]-- पाठ ! सृक्रा- सपीतिः [१८४] सपीति-, ना. 


(पोषण), -<^/ सप्‌ “पोषणे' 
+(इट्‌ >) ईट्‌+क्तिन्‌ भ्र. 1 


सप्त [ ६ |--सप्तन्‌-, वि. (होत), 


<~ सप्तभिः, तू लुक्‌ । 


२ 


सप्तहोता 





सप्तदोता [ १५५ {-- सम्त्‌- 
होतृ-, वि. (यज्ञ), <सप्तन्‌- 
~+दोत-, वस. । 

खप्तिः [ २२३ ]-- सुष्ति-, ना. 
( अहव,), < <८सप्‌ (गतौ, 
वेगे च' । 

खध्रथः [ ३० |-- स-त्रथस्‌-, 
वि, न, (सुविस्तृत ।श्मन]), 
बस. । 

सभयः [२२३] -- समेय-, वि. 
<-समा+ (तत्र साधु अथं मे) 
द~>एय भ्र. । 

खभीहसरे [ ३८ ]-- सम्‌-ईंहसे-, 
क्रि.+<-सम्‌+८ईद्‌ श्रकटभावे', 
लट्‌ म१ 1 

सरस्वती [ ७५७ ]- सुरस्वती- 
ना. (वाणी देवता), (५८ 
“शाब्दे' >> स्वरस्‌ ।भा.] >) 
शस्वरस्वती >> (वावि,.) यनि. 1 

सर्वधातमम्‌ [९४] --सवै-घातम-, 
वि, (भोजन ।षरिपालन]), ~< 
स्वे-धा (सवे-घारयितृ) + तमप्‌, 
द्वि१॥ 


खवंवीरम्‌ [ १०६ ]- सवै-चीर- 


५, 


वेदसार 





सुरान्धिय 





वि., बस, । 

सवेन- [१५३ ]-सव्‌-, भा.,<- 
«^^सू प्रेरणे, तु १। 

सदसा [ ६० ]- सदश, भा. 
(प्रचण्डता, प्रताप), < «सह 
श्प्रमिभवे', तु१। 

सहौजः [ ८९ ]-- सदौजर्‌-, 
त्रिवि.; <-सह्‌ ~+ भाजस्‌, वस. 
न, द्वि१। 

खास [ १५८ ]- सामन्‌-, ता. 
<-सामानि, प्रर लुक्‌ । 

साविषत्‌ [१०२[-- क्रि. < ^८यु 
"प्रसवे", लेट्‌, प्र१ । 

सावीः [ €५ [-- क्रि, <^“ 
प्रेरणे", लुड्‌, म१ । 

सिच्यमानायाम्‌ [ १४४ 1-- 
सिच्य॒माना- वि, (सुरा), < 
८ सिच्‌ ^कर्षणे" । 

सीरम्‌ [१८२ ]- सीर, ना, न.) 
(५८ङष्‌ > ) कृषीर> (वावि) 
यनि, प्र१। 

सुगन्धिम्‌ [ ५४ ]-- सुगन्धि › 
वि. ( यम्बक), (रुग 
(सुला) सुगम्‌ + षि (< 














सुगम्‌ परिरिष्ट (२) सुवदाम्‌ 


^ स ~~ ~ 


~८घा), द्वि१। | वि, (प्रकाशवती ।आकूति-]) 
खगम्‌ [ १८६ ]-- सुग-, ना. | ९४ 
(सुख), सुख > (वावि.) यनि. । | भूतम्‌ [ ४३ ]-स॒-मूत-, मा. 
खगा [ ‰ |-- स-ग-, वि. न. | (चरता), -<सु (प्रचुर, पर्याप्त) 
(सुपथ) । <-सु+५/ यम्‌ शतो”, । -भरूत (माव, स्थिति), तस, । 
दविर ॥ खु्डीका [ ७८ ]--सु-ख्डीका-, 
जातता [ ५५ ]--सुजात-वा-, | वि, (करुणामयी ।सरस्वती|), 
भा. ( प्रकाशवत्ता ), सुनात + | <षु + मृढीके (< +८मृड्‌ 
भावे तल्‌>> श्त-तया |तृ१| > | सुखने"), वस. प्र१ । 
यनि, । | खमेष्ठसः [ ८७ ] ~ सु-मेधस्‌-, 
सुञामाणस्‌ [८;--सु-तरामन्‌-१वि. | वि, (हम), <यु+मेषस्‌, वस, 
(नौ), <-सु+ <वा ््राणे+मन्‌ । प्ररे । 
प्र, गस. द्वि१। र | सुधीरः { ५७ ]- सवर, वि. 
सधथा[६|[- सुपथा, (समाग), (स्वास्थ्य-युक्त॒[हम|), सु+ 
सुख~ (त्रि) + "पथ (भा. (<८वी “स्वास्थ्ये ।मवे]) 
(गमन) >> बस. 'सुख-पथ->> , वी-> सुकी-+र (प्‌) भ्., प्र। 
(वावि.) यनि., द्ि३। य खुञमाणम्‌ [८] -स-दामेन्‌-.वि. 
खपभ्यम्‌- [ १८९ ] सुप्य, (नो), >ख + (</द़ “सायाम्‌, 
भा. सुख-मृत- (भावे) >> 'सुल- ` ¬>) शर्मन्‌, गस, द्वि । 
भृतिक->> (वावि.) यनि. । सेवः [ २३ ]-- सुधेव, नि. 
सुश्रणीतिम्‌ [८]-सु-प्रणीति-भवि. |` (पितु =परन्), <<सु+८शेव्‌ 
(नी), <ुप्र (<सू+«८्रा, | (=«^ेव्‌), प्र9 । । 
कर्तरैथ) + नीति, बस, द्वि१ । | सुषदाम्‌ [ १३४ ]-- सु-षद्‌-, 
सुभगाम्‌ [ ९८ ]-- सु-मगा-, । वि, (भविक बल बाला (मुग्‌) 


४५ 


स्विन्नः 





ब ~~~ 
वि. (हविस्‌), < ^“स्र गतौ! 


सूनतानाम्‌ वेद्‌-सार 
<सु + +^^सद्‌ “वलेः, |तु. 
, सत्त्व | षर । वहने", तु १। 


सूनृतानाम्‌ [७६]--सनृता-ना. 
<-सून (सत्य) ~+ ऋत (शब्द), 
बस., षरे । 
ख्रिः' [| २२१ ]-- सूरि, वि., 
< ^८स्व्‌ दीप्तौ" > *स्वधि--> 
(वावि) यनि. । 
सौमनखस्य [६९ | -सोमनस्‌-, 
भा. (हादिक प्रसाद}, <-सुमनस्‌, 
षप ॥ 
स्तनयित्नवे [३८]-स्तनयित्नु ~, 
वि. (रुद्र), <- «स्तन्‌ "गकने', 
+ णिच्‌, इत्नुच्‌, च१ । 
स्थविरस्य [ ४८ | -स्थ॒विर-,वि, 
(बलवान्‌। इन्दर |), <~ 4८ “स्थु "बले" 
तु. तश्ट्वांषघः। 1 
स्नात्वा [१६४ |- पाठ ? स्नातो 
वा यह शोध इष्टहै। 
स्योना [ ३० |-स्योना-, वि, 
स्त्री. (सुखदा (पृथिवी) , *शिव- 
वन्त>> नन्ता~>(वावि.), यनि. 
भ्र१॥ 
सख्रव्येंण [ १४५ |-- ाव्य-, 


३४ 





स्वः [३८ ]- स्व॑र्‌, अव्य, (अदीत 
प्रदीपन करत हुए), <-५८स्व 
ष्दीप्तौः । ६ 

स्वरिच्राम्‌ [८ [-स्वरित्रा- ति, 
स्वी. (नी), सु + प्ररि (चषू। 
< «^ 'अर्‌ = 4“ऋ गतो), 
वस., द्वि१ । 

स्ववैति [१३ [-स्वर्‌-वत्‌-, वि, 
(वृजन), <-स्वर्‌ (संचार, गति), 
मतुप्‌, स१। 

स्वस्तये [ ६ | स्वस्ति, भा. 
(सुख, कल्याण), <-स्वस्‌ (< 
स्वर्‌ )+ ति वेतु. अन्ये <यु + 
अस्ति इति], च१। 

स्वावेश्चाा [१४ | --स्वविद्रा-भवि. 
स्वरी. (स्वस्ति), <-सु + अवश, 
बस., प्र१ । 

स्वहा | १०० | -- अव्य, (ब्ल 
[सजन] का संकेतक |तु. 
स्वधा|) । 

स्विन्नः | १६४ |-- स्विन्न, 
वि., <-«^स्विद्‌ स्वदे" + क्त, 
भ्र१ । { 





त ` 


त्ने 


हत्वये [ १६० |-- हतु, वि. |हस्तिव्चसम्‌ [१२९ | शस, 


(वघ); < «८दन्‌ "हिसायाम्‌", 
च१। 

हरिमाणम्‌ [ ५९ |--दरिमन्‌-, 
ना. पुं. (पीलिया), <-हरित्‌+इम- 
निच्‌ प्र. द्ि१। 

हवनानि [ ८६ | -हवन-, ना. न, 
(स्तोत्र), < «८(<-«८दहि) जा- 
हानेः, द्वि 1 

हवामहे [ ४६;४९:५० [--क्रि.,< 
«^हु(<-4८हे) 'ब्राहाने = प्रसा- 
दने", भ्वादि, अ†., लट्‌ , उ३ । 

तिषा [ ४२ | --हविस्‌-, ना. 
(आहुति), <-«८ दाने", तृ१ । 

१टविषेमस्‌ [ २०४ | -- पाठ १ 
हविषा । "तभ्यम्‌ यह शोध इष्ट 
है वेतु. पपा, प्रभू. शवा । इमम्‌ 
इति) । 


त्न परिशिष्ट (२) 


हयाससि 


वि, न, (हस्ति-वचस्‌ के समान 
वच॑स्‌ वाला। यशस्‌], बस.,समा- 

| सान्त श्रच्‌ प्र. । 

| । 

| हासिषुः [ १६९ - कि. 

५८हा त्यागे", जुहोत्यादि, लुङ्‌, 

भ्र३। हासीत्‌ [१९४ प्र १ यह 

विदोष है । 

| इवेम [ ९ | --कि., < < 
(< +“हे) भ्राहानि', तुदादि, 
विलि., उ३। 

हेणानस्य [ १६७ |-हणान-, 
वि.^<-+८हण्‌ भ्रनादरेः.शानन्‌, 
ष । 


< «८हि “हिसायाम्‌?, ति प्र, । 





हवयामसि [१९५ | - क्रि. <-५८दे 
श्राहाने” लट्‌, उर । 
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हेतिः [५ |-हेति-, ना. (भस्य), | 
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